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प्रकाशकोय 


तेरापथ के आदि-ऋषि का वास्तविक नाम भीखन है। “मिखु' उसका 
ल्घुरूप है। इसी नाम से बे अनेक कृतियों में सम्बोधत किये गये हैं| 
“मिल! शब्द से उनका गुण निष्यन्न सस्कृत सम्बोधन 'मिक्ष' हुआ। इस ग्रन्थ 
में ऋषि भीखनजी के विचारों की पुष्ठभूमि और हा का सक्षिप्त, पर अत्यन्त 
मार्मिक विश्लेषण है | 

इस महान्‌ ऋषि का जन्म मारवाड़ के क्टालिया ग्राम में स॑० १७८३ में 
हुआ। स० १८०८ में आचाये रुघनाथ नी के सम्प्रदाय में मुनि हुए। ८ 
वर्ष उनके साथ रहने के पश्चात्‌ स० १८१७ में उनसे अछग हुए. और आषाढ़ी 
पूर्णिमा स० १८१७ के दिन मेवाद् के केल्वा गाँव में स्वय नई दीक्षा ली । 
यही दिन तेरापन्थ के शिलान्यास का दिन कहा जा सकता है | आगामी आषाढ 
शुक्ठ १४, २०१७ के दिन तेरापन्थ की सस्थापना के दो सौ वर्ष पूरे होंगे। 
यह ग्रन्थ द्विशताव्दी समारोह के अमिनन्दन में प्रकाशित किया जा रहा है । 

घमे को अथाह बल-प्रवाह की उपमा दी जा सकती है नो अपने 
अबस्त प्रवाह में रजक्ों के समूह को समेटता चछा जाता है। विकास के 
नाम पर कद्टिए अथवा पुरुषाथे की हीनता के कारण कहिए--कालन्तर में 
धर्म-जैसो स्वच्छ चीज मी धूमिल हो जाती है। 

ऋषि एक ऐसा महापुरुष था जिसने आगम के पुष्ठों पर एक गम्भीर दृष्टि 
डाडी और जेन धमम के स्वच्छ पटल पर बुरी तरह से आच्छादित रजकर्णों को 
दूर करने का भगीरथ प्रयत्ञ किया। क्राति की प्रचण्ड किरण बिखरी बे 
असह्य हुई पर उन्होंने तिमिर मे से ज्योतिर्मंय पथ प्रशस्त कर दिया। 

“आगम-उत्थापक उसका विरद हुआ और “दया दान का उच्छेदक पुष्प 
लो उसपर चढ़ाये जाने लगे । "“शिरूछेद! हो उसके लिए, योग्य उपहार 
समभा जाता था। पर वह छोहपुरुष इन सब्रके बीच अपनी साधना में 
अडिग रह्दय | बुराइयों पर गहरी चोर्टे उसने कीं। शुद्ध शान और भ्रद्धा का 
आलोक उसने प्रदीक्त किया । “आत्म-साधना करे वही साध'--इस सूक्त को 
उसने जीवन-प्रदीप के रूप में स्थिर किया । 

चह एक द्रश या, जिसने दूर तक देखा और तह तक देखा। दाशनिक 
के रूप में वह इतना सुगम, सरछ और स्पष्ट है कि वही अपना एक उदाहरण 


( ख ) 


है। गहराई में वह उतना ही गम्भीर है, जितना कि कोई भी बड़ा से बढ़ा 
दाशनिक | 

उसकी जीवन्त वाणी में अहिंसा का अमृत मरा हुआ है। “छोटे बढ़े 
सबकी आत्मा को अपने समान समझो; “अपने सुख के लिये छुद्रों के जीवन 
की कीमत को नगण्य मत समझो इस घोष का उद्घोषक इन कई शताव्दियों 
में वैसा दूसरा नहीं हुआ | 

उसके विचारों के कलेबर में आज पख निकल चले हैं। गगन-विहारी 
पक्षी की तरह उसके विचार चिन्तक-जगत के सितिज में उड़ान लेने लगे हैं | 
उसके विचारों का सत्य आज जगत के प्रमुख विचारकों की विचारधारा में 
अनायास अकुरित हो रहा है । 

इस छोटे से ग्रन्थ में तलस्पश्ञों प्रकाश है ऐसे ही महापुरुष के जीवन-छत्तों 
के आधार में रही हुई विचारधारा और उत्कातक वाणी पर | 

लेखक मुनि जितने गूढ़ हैं उतनी ही गूढता तक पहुँच भी पाये हैं । 
उन्होंने भीखननी के विचारों का मथन कर उसका नवनीत प्रस्ठुत कर दिया 
है | गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। “आचाये सन्त भीखननी' के 
बाद यह दूसरी पुस्तक है जो इतना सुन्दर प्रकाश उनके विचारों पर डालती 
है | आचाये श्री मीखनजी को समभकने में यह पुस्तक असाधारण रूप में 
सहायक हो पायेगी, ऐसी उम्मीद है। 


दिद्वताव्दी समारोह व्यवस्था समिति 
३; पोचुंगीज चचच स्ट्रीट 
कलकत्ता 
दिनाक ४ माचे; १६६० 


व्यवस्थापक 
साहित्य विभाग 


। श्रीचन्द रामपुरिया 


आशीवचन 


तेराप॑थ द्विललताव्दी के अभिनन्‍्दन में साहित्य की हुन्दर 
साधना होनी चाहिए---- इस निणय के अनुततार जेन आगम- 
साहिल की सजावट में हमारा साधु सध जुट गया। सूल 
आगरमों का हिन्दी अनुवाद, टिपणियाँ, तुलनात्मक टिपण, ग्राइत- 
शब्दकोष आदि पिषिध ग्रकार के कार्य चाठू हैं। इस अवसर पर 
'तेरापथ का इतिहास”, 'तेरापथ के आचारयों के जीवन-चरित?, साघु- 
साथियों की जीवनियाँ', आदि-आदि विषयक अनेक प्रकार फे साहित्य 
का इंजन भी हो रहा है। 


बहुत दिनों से मेरा एक चिन्तन चल रहा था कि तेराषथ द्विग्रताच्दी 
के अपसर पर आचार्य सन्त भीखन जी? के जीवन का दार्शनिक रूप 
जनता के समक्ष आना चाहिए। मैंगे यह विचार शिष्य मुनि नथमल 
जी से कहा | उन्होंने उत्ती दिन से इसकी रूप-रेखा अपने मन मैं 
तैयार कर छी और कलकत्ता चातुर्मातत के अन्तिम दिलों में मेरी इस 
भावना को मूर्चरूप देते हुए एक ग्रन्थ लिख डाला | 


ग्रन्थ का नाम 'मिश्षु-विचार देन ( तेरापंथ-दर्शन )' है। इसके 
सात अध्याय हैं-- 

?-व्यक्तित की काँकी 

२--घर्म-क्रान्ति के वीज 

३--त्ताध्य-पाघन के विविध पहलू 

४--चिन्तन के निष्कर्ष 

(--क्षीर-नीर 

६--प्नध व्यवस्था 

७--अनुभूति के महान्‌ चोत 


[२ ] 


इन तातों अध्यायों में स्वागीजी के सिद्धान्तों, मन्तव्यों, विचारों 

एव निष्कर्षों का खूब गहराई से प्रतिपादन किया गया है। लेखक की 
भाषा-शैल्ी ग्भीर एवं दाशैनिक है फ़िर सी स्वामीजी के विविध जीवन- 
प्रसगों का तुलनात्मक चिन्तन एवं जीवन के व्यावहारिक पक्ष को जिस 
सरलता से रखा है उससे साषा की जटिलता झुयमता में परिणत हो 
गईं है। 

वास्तव में ही यह अन्य तेरापंथ-साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखेगा | में सममता हैं कि ठीक मेरी मावना के अनुरूप ही यह ग्रन्थ 
तैयार हुआ है | मेरा विश्वास है कि जहाँ यह वोखिक लोगों की ज्ञान- 
पिपासा को श्ञांत करेगा, वहाँ स्वामी जी फ्रे सिद्धान्तों को सही समझने 
में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 

अन्त में, लेखक की लेखब-झक्ति, चिन्तव-शक्ति और मनन-ग्रफ्ति 
उत्तरोत्त इृद्धिगत होती रहे, यह मैं अन्तःकरण से कामना करता हैँ । 


राजलदेसर ( राजस्थान ) ए 
आचाय तुलसी 
वि० त० २०१६ फा० कृष्ण १४ | 0 


भूमिका 


कान्य-रचना, व्याकरण, न्यायशास्त्र, सिद्धान्त, बीज-शास्त्र, ज्योतिष-विद्या 
में निपुण अनेक आचाये होते हैं, किस्तु चारित्र में निपुण हों वैसे आचाये 
विरले दी होते हैं* । 

आचाये भिक्षु उन विरले आचार्यों में थे। उन्होंने चारित्र-शुद्धि को उतना 
महत्व दिया जितना देना चाहिए। शान, दशेन और चारित्र तीनों की 
आराधना ही मुक्ति का मार्ग है। परन्तु परिस्थितिवश किसी एक को प्रधान 
और दूसरों को गौण करने की स्थिति आ जाती है। आचाये मिश्ष ने ऐसा 
नहीं किया। बे जीवन भर शान की आराधना में निरत रहे और उनका 
चारिजरशुद्धि का घोष ज्ञान-शुन्य नहीं था| 

जेन परम्परा में चारित्रिक शिथिक्ता का पहलछा सूत्रपात आये सुहस्ती के 
अमय में होता है। उसका कारण राज्याश्रय बना | 

सम्राट सम्प्रति के सकेतानुसार सब्॒ छोग साधुओं को ययथेष्ट भिक्षा देने 
लूगे। भिक्षा की सुगमता देख महागिरि ने आये सुहस्ती से पूछा। यथेष्ट 
उत्तर न मिलने पर उन्होंने आये सुहत्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया" | 

धर्मानन्द कोसम्बी ने बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण राज्याश्रय माना है | 
“श्रप्ण सस्कृति में जो दोष आए उसका मुख्य कारण, उसे राज्याअय मिलना 
रहा होगा। बुद्ध ने अपनी छोटी जर्मीदारी छोड़कर सनन्‍्यास लिया और 
चैंतालिस वर्ष तक ध्म-प्रचार का काम किया। इस काछ में महाराजों से 
उनका सम्बन्ध क्वचित्‌ ही रहा। 

५ब्िंब्रार गजा ने बुद्ध का बड़ा सम्मान किया और उसे बेणुबन दान में 
दिया, आदि जो कथाएँ विनय-महावग्ग में हैं, वे बिल्कुल कल्पित जान पड़ती 
हैं। कारण, सुत्तपिटक में उनके लिए कोई आधार नहीं मिलता | चिंबसार 


१-यूक्ति मुक्तावली ६० 
केचित्काव्यकलाकलापकुशला केचिचन्च सल्लक्षणा, 
केचित्त्वितवीतत्त निपुणा केचिच्च सैद्धान्तिका | 
केचिन्निस्तुपवीनशाल्त्रनिरता ज्योतिविंदों भूरय , 
चारिय्रेकविलासवासम्मवना घ्वल्पा पुन सूरय ॥ 
२-इंह्कल्प चूर्णि उ०२ 


-+२-- मिक्षु-विचार दर्शन 


शाला उदार था और बह सब पन्‍्थों के श्रमणों से समान व्यवहार करताथा | 
इस दवा में उसने यदि जुद्ध तथा उनके सघ को अपने वेणुबन में रहने की 
अनुमति दी हो, तो इसमें कोई विशेषता नहीं* |? 

निशीभ् सूत्र का पाठ भी शायद इसी दिशा की ओर संकेत करता है* | 

पडित वेचरदासजी का मत है--दीघे तपस्वी भगवान्‌ महावीर और 
उनके उत्तराधिकारी जम्बूस्वामी तक ही जेन मुनियों का यथोपदिष्द आचार 
रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देव के अतिशय लोकप्रिय मध्यम 
मार्ग का उन पर प्रभाव पड़ने गा | शुरू-शुरू में तो शायद जेन-धर्म के प्रसार 
की भावना से ही वे बौद्ध साधुओं जेसी आचार की छूट लेते होंगे, परन्तु 
पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया । इस तरह एक सदमभिप्राय से भी उच्त 
शिथिलता वढती गई जो आगे चलकर चेत्यवास में परिणत हो गई? | नाथू- 
राम प्रेमी ने भी राजाओं दारा प्राप्त प्रतिष्ठा को चारित्र-शिथिलता का एक 
कारण माना दै। उन्होंने लिखा है--“यह कहना तो कठिन है कि किसी 
समय सबके सब साधु आगमोपदिष्ट आचारों का पूर्ण रूप से पाछन करते होंगे, 
फिर भी शुरू-शुरू में दोनों ही शाखाओ के साधुओं में आगमोक्त आचारों के 
पालन का अधिक से अधिक आग्रह था। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
साधु-सझ्या बढ़ती गई और मिन्‍न-भिन्‍न आचार-बविचार वाले विभिन्‍न देशों में 
फरेछती गई, धनियों और राजाओं द्वारा पूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्यों-तोँ उसमे 
शिथिल्ता आती गई और दोनों ही सम्प्रदायों मे शिथिल्यचारी साधुओं की 
सख्या वढती गई |”? 

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण रहे हैं जेंसे--- 

(१) इुमिश् 

(२) लछोक-सग्रह 

(३) मन्त्र, तन्‍्त्र, शक्ति-प्रयोग आदि 


१-मारतीय सम्झृति और अहिला पृ० ६९-६६ 
२-निशौथ उद्देशक ४ 
जे भिक्खू--१-३ राय भत्तीकरेइ, अच्चीकरेइ, 
अत्यीकरेइ ४-६ रायारविंसय, ७-६ नगरार विखय॑, 
२०-१२ निगमारक्खिय, १३-१४ देसार व्खिय, 
१६-१८ सब्वारक्खिय अत्तीकरेइ, अच्चीकरेइ, अत्थी करेइ 
३-जैन साहित्य और इतिहास पू० ३५१ 
४-मैन साहिलय और इतिहास पृ० ३५१ 


भूमिका न 


बीर निर्वांण ८८२ ( विक्रम स० ४१२ ) में चेत्यवास की स्थापना हुई' । 
चारित्र-शिथिलता का प्रारम्म पहले ही हो चुका था किन्तु उसकी एक व्यवस्थित 
स्थापना इस ६ वीं शती में हुईं। उस समय श्वेताम्बर मुनिगण दो भागों में 
विमक्त हो गये। (१) चैत्यवासी (२) और सुविहित या सविग्न-पाक्षिक | 
हरिमद्र सूरि ने चेत्यवासियों के शिथिलूचार का वर्णन 'सम्बोध प्रकरण में 
किया है +-- 

“ये कुसाधु चेत्यों और म्ठों में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते हैं, 
देव-द्रव्य का उपभोग करते हैं, बिन मन्दिर और शालायें चिनवाते हैं, रज्न- 
विस्ज्ें सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पहनते हैं, बिना नाथ के बैलों के सहश 
स्त्रियों के आगे गाते हैं; आर्यिकाओं द्वारा छाए, गए, पदार्थ खाते हैं और तरह- 
तरह के उपकरण रखते हैं। 

५ल्षलछ, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्यों का उपमोग करते हैं, दो तीन वार 
भोजन करते और ताम्बूछ लवगादि भी खाते हैं। 

«ये मुहूर्त निकाछते हैं, निमित्त बतछाते हैं, मभूत मी देते हैं। ज्योनारों 
में मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिए. खुशामद करते और पूछने 
पर भी सत्य धर्म नहीं बतलते | 

“स्वय भ्रष्ट होते हुए मी दूसरों से आलोचना प्रतिक्रमण कराते हैं | स्नान 
करते, तेल लगाते, * गार करते और इत्र--कुलेल का उपयोग करते हैं | 

५अपने हीनाचारी मृतक शुरुओं की दाह-भूमि पर स्तूप बनवाते हैं। 
स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों के गीत गाती हैं । 

“सारी रात सोते, क्र-विक्र4 करते और अवचन के बहाने विकथाएँ: 
किया करते हैं । 

“नेला बनाने के लिए छोटे-छोटे बच्चों को खरीदते, भोले छोगों को 
ठगते, और जिन-प्रतिमाओं को भी वेचते-खरीदते हैं । 

४उच्चाटन करते और वेद्यक; यत्र, मन्त्र, गडा, ताबीज आदि में छुझल 
होते हैं। 

५ये सुविहित साधुओं के पास जाते हुए. श्रावकों को रोकते हैं, शाप देने 
का भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और चेलों के लिए एक दूसरे से 
लड़ मरते हैं। 

नो लोग इन भ्रष्ट-चरित्रों को भी मुनि मानते थे, उनको रक्ष्य करके भ्री 
हरिभद्रसूरि कहते हैं---/'कुछ नासमझ छोग कहते हैं कि यह मी तीथकरों का 


१-धर्म सागर कृत पट्मावल्ी ( वीरात्‌ ८८२ ) चैत्यल्पिति 


जआाध -- मिक्छु-विचार दर्शन 


बेष है, इसे नमस्कार करना चाहिए। अहो धिक्कार हो इन्हें। मैं अपने 
सिर-शूछ की पुकार किसके आगे जाकर करूँ १ ९? 

बौद्ध मिक्षुओं में चैत्यवास जैसी परिग्रद्दी परम्परा का प्रारम्भ सम्राट अशोक 
के समय से होता है--यद्यपि महात्मा चुद्ध अपने लिए बनाए गए, विहार में 
रहते थे । किन्तु अशोक से पहले भिक्षुसख की जो स्थिति थी वह बाद में 
नहीं रही--“अशोक के बाद यह स्थिति बदली । बौद्ध-धर्म राज्याश्रित 
चना। राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रयक्ष प्रथमतः बौद्धों ने किया या जेनों ने, 
यह नहीं कद्दा जा सकता । यदि यह सच साना जाए की चन्द्रगुप्त मौगे जेन 
था तो कहना पड़ेगा कि राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्ष जैनों ने किया । 
पर यह प्रइन बहुत महत्त्व का नहीं है। इतना सच है कि अशोक के बाद 
चौदछू और जेन दोनों ही पंथों ने राज्याश्रय प्रास करने का प्रयत्न किया | 

“अशोक के शिल्ललेखों में इसके लिए कोई आधार नहीं मिलता कि 
अशोक को बुद्धोपासक बनाने का किसी बौद्ध साधु ने प्रयत्त किया । पर यह 
बात भी विशेष महत्त्व की नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध बनने के 


१-संवोध प्रकरण * 
चेइयमढाइवास पूथार॒माइ निच्चवासित्त ! 
देवाइदव्वमोगं जिणदरसालाइकरणा च ॥ ६१॥ 


बत्याद' विविहवणणाई अइसियसद्दाइ धृववासाइ। 
परिदज्नश जत्व. गयणे मत गच्छ मूलग्रुणसुक ॥ ४६॥ 
अन्‍्नत्यियवसद्दया इव पुरओ गायति जत्य महिलाय । 

जत्य. जयारमयार भणाति भाज्ञ सय ददित्ति॥ ४६॥ 
संनिदि माहद्मकसम्म जलफलकुसुमाद सब्द सच्चित | 

निच्च दुत्तिवतारः मोयण विगइलवगाइई तबोल ॥ ५७॥ 
नरयगइहैड नोउप निमित्ततेगिच्छमंत जोगाइ 
मिच्छुत्तरायसेव नौयाण वि पावसाहिज्ज ॥ ६३ ॥ 
मयकिच्च जिणपूयापरूवया मयधणाण जिणदाणे | 
गिदिपुओ . अगाइपवयजकदण. धणद्वाए ॥ द॥। 
वत्योवगरणपत्ताद दव्व॑ नियनिस्सरण संगहिय | 

गिहि गेहमि यजेसि ते किणियों जाण न हु मुखिणे ॥ ८१ ॥ 
गिदिपुरओ सकाय करत्ति अगणोग्णमेव कूकति । 
सीसाइयाण कज्जे कलहृविवाय उर्रेंति ॥ १६२॥ 
कि बहुणा मणिएणा बालाणा ते हव ति रमणिझना । 

दक्‍खाणं पुण एए विराहगा छुन्‍्नपावदद्ा ॥ १६३ ॥ 
वाला वयति एवं वेसो तित्थंकराण एसो वि। 
शमणिज्जो धिद्धी अहो सिरसले कस्स पुक्करिमों॥ ७६॥ 


भूमिका तल 
बाद उसने अनेक विहार बनवाए और ऐसी व्यवस्था की कि इजारों मिक्षुओं 
का निर्वाह सुखपूर्वक होता रद्दें। दन्तकथा तो यह है कि अशोक ने चौरासी 
हजार बिहार बनवाए, पर इसमें तथ्य इतना ही जान पढ़ता है कि अशोक 
का अनुकरण कर उसकी प्रजा ने और आसपास के राजाओं ने हजारों विहार 
बनवाए, और उनकी सख्या अस्सी-नव्बे हजार तक पहुँची | 

“अशोक राजा के इस काये से बौद्ध-मिक्षु-सघ परिग्रहयान्‌ बना | मिक्षु 
की निजी सपत्ति तो केवछ तीन चीवर और एक मिक्षा-पात्र मर थी। पर 
सघ के लिए रहने की एकाध जगह लेने की अनुमति बुद्ध-काल से ही थी | 
उस जगह पर मालिकी ग्हस्थ की होती थी और बही उसकी मरम्मत भादि 
कराता था। भिक्षु-सघ इन स्थानों में केवल चातुर्मास-भर रहता और होष 
आठ महीने प्रवास करता हुआ छोगों को उपदेश दिया करता था। चातुर्भास 
के अतिरिक्त यदि मिश्ठु सघ किसी स्थान पर अधिक दिन रह जाता था, 
तो लोग उसकी टीकाटिप्पणी करने छगते थे । पर अशोक-काल के बाद यह 
परिस्थिति बिद्कुछ बदल गई | वड्े-बढ़े विहार बन गए; और उनमें मिश्लु 
स्थायी रूप से रहने लगे* |” 

आचाये भिक्षु ने ( वि० १६ वीं शती में ) अपने समय की स्थिति का 
जो चित्र खींचा है वह ( वि० ८-६ वीं शती के ) हरिभद्वसूरि से बहुत मिन्‍न 
नहीं है। वे लिखते हैं .-- 
१--आन के साधु अपने लिए बनाए हुए स्थानकों में रहते हैं * । 
२--पुस्तक, पन्‍ने, उपाश्रय को मोर लिवाते हैं? | 
३--दूसरों की निन्‍्दा में रत रहते हैं: । 


१-मारतीय सल्कृति और इतिहास ए० ६६-६७ 
३-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० २ 
आधाकर्मी थानक में रहे तो, पाडे चारित में भेद जी ) 
नशीत रे दरशमें उदेशे, च्यार महीना रोदेद नी॥ 
३-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० ७ 
पुस्तक पातर उपाआदिक, लिवरावे ले ले नामजी। 
आछा भू ठा कहि मोल नतावे, ते करे गृहस्य नों काम जी ॥॥ 
४-साध्वाचार चौपई दाल १ गा० १७ 
परनिल्दा में राता माता, चित्त में नहीं सतोप जी। 
वीर कश्ो दसभा श्रग में, लिए वचन में तेरे दोष नी ॥ 


हलक लत भिछु-विचार दशेन 


४--णहस्थ को ऐसी प्रतिशा दिलते हैं कि तू दीक्षा ले तो मेरे पास लेना, 
और किसी के पास नहीं । 

५४--चेलों को खरीदते हैं* | 

६--पुस्तकों का प्रतिकेखन नहीं करते? | 

७--गहस्थ के साथ समाचार भेजते हैं* | 

दू--मर्यादा से अधिक वस्त्र रखते हैं५ | 

६--मर्यादा से अधिक सरस आहार लेते हैं * | 


३-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० १८-१८ : 

दिख्या कलेतो मो आगे लीजे, और करने दे पाल नी । 

कुगुर एहवो सूस करावे, एचोडें ऊघी चाल ज्ञी ॥ 

ए. बधा थी ममता लागे, गृहस्थ सर भेलप थाय जी | 

नशीत रे घोथें उद्देशीं, ढठ कह्मयो जिशराय जी॥। 
+-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० २२-२४ * 

चेला करण री चलगत ऊ धी, चाला बोहदत चलाय जी | 

साथे लिया फिरे गृहत्थ ने, वले रोकड़ दाम दराय जी॥| 

विवेक विकल ने साग पहराए, भेलो करे आहार जी। 

सामग्री में जाय बढावे, फिर फिर करे खुबार छी॥ 

अजोग नें दिझिया दौधी ते, मगवत री आग्या वार जी। 

नशीत रो डछ सूल न मान्‍्यों, ते विटल हुवा चेकार जी ॥ 
३-पाध्बाचार चौपई ढाल १ गा० २४ : 

विन पड़लेझ्या पुस्तक राखें, वले जमें जीवा रा जाल जी | 

पड़े कु थुआ उपजे माकड, जि वाधी भागी पाल जी ॥ 
४-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० २७-२८ - 

गृहस्थ नें साथे कहे सदेसो, तो भेलो हुओ समोय जी । 

तिणने साधु किम सरधीजे लागो जोग ने रोग जी॥ 

समाचार विविरा घुध कहि कहि, सानी कर गृद्दी घुल्ाय जी | 

कागद लिखावे करे आमना, परद्ताथ दिए चलाय जी ॥ 
६-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० ४१-४२ * 

कपड़ा में लोपी मरजादा, लावा पेना लगाय जी। 

अधिको राखे दोयवड़ ओढे, वले बोले मुसा बाय जी ॥ 

उपगरण नें अधिका राखे, तिण मोटो कियो अन्याय जी | 

नशौत ने सोलमें उद्देशे, चोमास्री चारित जाय जी | 
६-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० बे८ * 

सरस आहार क्षे बिन मरजादा, तो वधे देही री लोथ जी । 

काचमणी प्रकाश करे जिम, कुसुरु माया थोथ जी ॥ 


अृमिका नाता 


#०--जीमनवारो भे गोचरी जाते ९१ 
$#--चेला-चेली प्रनाने 9 ल्यि आतुर हो रहे हूँ | उन्हे सम्प्रदाय चगाने मे 
मतलप ऐ साधुपन से नहीं? | 
+२--साथुओं +% पास जाते हुए आवर्फों को स्यो-त्यो रोसने का पतन करते 
है| उनके कुटुम्म में कल का बीज लगा देते हैं? । 
२३--आाज वैशग्य घट रद्या है, भेस बढ़ रद्द रद्या है । द्वाथी का भार गधों 
पर लदा हुआ है । बे थक्र गए हैँ और उन्होंने बह भार नीचे डाल 
दिया 8* | 
आचार-शिथिल्ता के विरुद्ध जेन परम्परा में समय-समय पर क्रान्ति द्वोती 
री है। आय सुदस्ती आये मद्गागिरि के सावधान फरने पर तत्काल सम्दल 
ग०" | चेत्यवास को परम्परा के विरुद्ध सुविद्वित-मार्गी साधु बराबर 
जूमते रे । द्रिमद्रयूरि ने 'सनोध प्रकरण फी रचना कर चैत्यवासियों फे 
क्तेत्यों फा विरोध किया | जिनवल्भसूरि ने “सघपट्टक की रचना की और 
सुप्िद्दित मागे को आगे बढ़ाने का यत्न किया। जिनपतिस्‌रि ने सघपट्टफ 
पर ३ हजार इलोक-प्रमाण टीका लिखी, जिसमे चेत्यवास का स्वरूप बिलार 
से उताया। चेत्यवास के विरुद्ध यह अभियान सतत चाह रहा | 
विक्रम की सोलहवीं झती मे लॉकाशाह ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक घिचार 


३-साध्वाचार चौपई दाल ? गा० २०-२१ 
जीमणवार म॑ बहरण जाए, भा साधा री नहीं रीत जी । 
घरज्यो भाचारग पृद्तत्‌ कल्प में, उत्तराण्न नत्तीत नी ॥ 
शालस नहीं झारा में नाता, वले बेठी पात बसेप जी। 
सरस भाद्दार ल्यावे मर पातर, त्या लज्या छोडी ले भेष जी ॥ 
२-साध्वाचार चौपई ढाल ३ गा० ११ 
चैला चेली करण रा लोमिया रे, एकत मत वाघण स्‌ काम रे। 
विकला नें मू ए मू छ भेला करे रे, दिराए गृहस्थ ना रोकड़ दाम रे ॥ 


३-प्ताध्वाचार चौपई दाल ५ गा० ३३-३४ 
केद भावे सुध साधा कनें, तो मतोया नें कहें आम । 
थे बर्नी राखो घर रा मनुष्य ने, जावा मत दो ताम ॥॥ 
फोहे दशण करवा दो मती, ले सुणवा मत दो वाण। 
हराए ने ल्याबो म्द्दा कनें, ए कुगुरु चरितत पिछाण ॥ 
४-साथ्वाचार चौपई ढाल ६ गा० र८ - 
बैराग घटवा ने भेप वधियों, दाथ्या रो मार गधा लदियों | 
थक गया बोझ दियो रालो, एदवा भेपथारी पाचमें कालो ॥। 
<-पृदत्कल्प वूणि उद्देशक १, निशीय खूरि उ० ८ 
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क्रान्ति की । छॉकाशाह की हुंडी में शिथिछाचार के प्रति स्पष्ट विद्रोह की 
भावना ऋलक रही है? । 

लोंकाशाह के अनुगामी जो शिष्य बने, वे चारित्र की आराधना में विशेष 
जागरूक रहे । 

वि० स० श्धदूर में तपागच्छीय आनन्द्विमल्सूरि ने चारित्र-शिथिलता 
को दूर करने का प्रयत्न किया। वे स्वय उम्र-विहारी बने। उन्होंने १४८३ 
में एक २५ सून्नीय लेख-पत्र लिखा । उसके प्रमुख सूत्र हैं :--- 

१--विहार गुरु की आज्ञा से किया जाए। 

२--घणिक्‌ के सिवाय दूसरों को दीक्षा न दी जाए | 

३--परीक्षा कर गुरु के पास विधिपूर्क दीक्षा दी जाए | 

४--रहस्थों से वेतन दिलाकर पडितों के पास न पढ़ा जाय । 

५---एक हजार इलोक से अधिक “लहियों---प्रतिलिपि करने वालॉ--से 
न लिखाया जाए* । 


भाचार की शिथिकता और उसके विरुद्ध. क्रान्ति--यह्‌ क्रम दिगम्बर 
परम्परा में भी चलता रहा है। भद्टारकों की क्रिया चैत्यवासियों से मिलती 
जुरूती दे । वे भी उम्र-विहार को छोड़ मठवासी हो गए।। एकही स्थान में 
स्थायी रूप से रहने छगे | उदरिष्ट मोजन करने छंगे। लोद्दे का कमण्डछ 
रखना, कपड़े के जूते पहनना, सुखासन--पालकी पर चढना आदि-आदि. 
प्रद्त्तियाँ उनमे घर कर गई ? | 

चिवर्णाचार, धमे रसिक आदि अन्य रचे गए । उनमे जेन-मान्यताओं की 
निमम हत्या की गई हे: । 


२०१६६ बोल की हुँडी, शिशुद्धित शिक्षा एृ० २१५ 
+-जैन साहित्य सशोधन खण्ड ३ भक ४ १० ३६६ 
३-शतपदी ( देखो जैन द्वितेषी माग ७ श्रक € ) 
४-(क) च्रिवर्णाचार ४-८५ 
जपोद्दोमस्तथा दान स्वाध्याय- पितृतरपणम | 
जिनपूना श्रुताह्यान न कर्यात्‌ तिलक बिना ॥ 
(ख)-पर्म रसिक 
अतच्युतान्यवातीना. दर्शने मापयें श्रुते। 
चुत्तेधपोवातगमने, जू मणे जपमुत्सजेत ॥ ३३ ॥ 
(ग) धर्म रसिक 
अन्त्यजः खनिता कूपा वापी पुण्करिणी सर'। 
तेपा जल न तु याद्य स्नान पानाय व कचित्‌ ॥ ६६ ॥ 


भूमिका नाधई-८ 


घट प्राध्त की टीका में मह्ारक श्रुतसागर ने छॉकाशाह के अनुयागियों 
को जी भर कोसा है और शासन देवता की पूजा का निषेध करने वालों को 
चार्बाक, नास्तिक कहकर समर्थ आस्तिकों को सीख दी है कि वे उन्हें ताड़ना 
हं। उसमें उन्हें पाप नहीं होगा" । 
इस भद्टारक-पथ की प्रतिक्रिया हुईं। फलस्वरूप 'तेरइपंथ” का उदय 
हुआ। विक्रम की सन्नहवीं शती (१६८३) में पडित बनार्सीदासनी ने 
भट्ठरक विरोधी मार्ग की नींव डाली । प्रारम्भ में इसका नाम वाणास्सीयरे 
था बनारसी-मत जैसा रहा किन्तु आगे चल इसका नाम तेरहपथ हो गया। 
प० नाथूरामजी प्रेमी के अनुसार यह नाम द्वेताम्बर तेरापन्थ के उदय के 
पदचात्‌ प्रयुक्त होने लगा दै---“'तेरापन्‍्थ नाम जब प्रचलित दो गया, तब 
भद्टारकों का पुराना मांगे बीस पन्‍्य कहलाने छगा। परन्तु यह एक समस्या 
ही है कि थे नाम केसे पढ़े और इन नामों का मूल क्‍या है। इनको ब्युत्पत्ति 
बतलने वाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, जेंसे 'तेरह प्रकार के चारित्र को जो 
पाछे, वह--तेरापन्‍्थी और "हे मगवान यह तेरापन्थ है? आदि, उनमें कोई 
दष्य मालूम नहीं होता और न उनसे असलियत पर कुछ प्रकाश ही पढ़ता है। 
“बहुत समव है कि दूढकों (स्थानकवासियों) में से निकले हुए तेरहपंथियों 
के जेसा निन्दित वतछाने के लिए वे छोग जो मद्दरकों को अपना गुरु मानते 
थे तथा इनसे द्वेष रखते थे, इसके अनुगामियों को तेरापन्थी कहने छगे हों 
और धीरे-धीरे उनका दिया हुआ यह कच्चा 'ठाइटछ' पक्का हो गया हो, साथ 
ही वे खय इनसे बड़े वीसपन्‍्थी कहलाने छगे हों । यह अनुमान इसलिए भी 
ठीक जान पड़ता है कि इधर के छगभग सौ डेढ-सो वर्ष के ही साहित्य में 
तेरइपन्थ के उब्ल्ख मिलते हैं, पहले के नहीं? |”? 
इबेताग्बर-परम्परा में तेरापन्थ की स्थापना वि० सबत्‌ १८१७ (आपषादी 
पूर्णिमा) में हुईं | इसके प्रवतेक थे आचाये भिक्षु । वे संचत्‌ १८०८ में स्थान- 
कवासी सम्प्रदाय ( निसका आरम्म लोंकाशाह की परम्परा में हुआ ) में दीक्षित 
हुए और श्८१६ में उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर पुथक हुए। उनकी दृष्टि में 
र-यद्‌ प्रायृत-मोक्ष प्राभृत टीका 
"“उम्रय अ्रष्टवेदितब्या ते लौका” (प० ३०४५) “लौंका पातकिन ” (१० ३०५) 
"ज्लौंकास्तुनरकादौ पतन्ति” (५० ३०६) ते पापमूर्तय- श्वेताम्बरामासा लोकापकारकाय 
नामानो लौंका ” (३० ३०६) “शासन देवता न पूननीय इल्यादि ये उत्सन्न मन्चते ते 
मिथ्याध्ण्य्यरचार्वाका नास्तिकास्ते। यदि कदाप्ठद्द न मुझुन्ति तदा समर्थरास्तिकैर- 
पानदूमि* गूयलिप्तामिर्मुखे ताडनीया , तज पाप नात्ति !” 
कन्युक्ति प्रयोध १८ 
३-नैन साहित्य और इतिहास ए० ३६६-६७ 
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उस समय चह सम्प्रदाय चारित्रिक-शिथिलता से आक्रान्त हो गया था। 
आचाये मिक्षु ने आगमों का अध्ययन किया, तब उन्हें छगा कि आज हमारा 
आचरण सर्वेथा आगमानुमोद्ति नहीं है और सिद्धान्त-पक्ष भी विपरीत 
है* | उनका अन्तहवन्द्र अभी प्रारम्मिक दशा में था। राजनगर ( भेवाड़ ) 
के आबकों ने उसमें तीत्रताछा दी। आचाय रुघनाथ जी ने मिक्षु को मेजा 
था उन आवकों को समझाने के छिए और वे के आये उनकी समझ को 
अपनी सममकक का रूप देकर | मिक्षु की प्रतिमा पर आचार्य और आवक दोनों 
को भरोसा था। 
आचाये ने सोचा राजनगर के आवक साधुओं के आचार को छेकर 
संदिग्ध हैं। उन्हें हर कोई नहीं समझा सकता | मिक्षु सूक्ष्म प्रतिमा का धनी 
है। वही इन्हें समझा सकता है। आचार्य ने सारी बात समझा राजनगर 
चातुर्मास के लिए, मिक्षु को भेजा । 
मिक्षु केवल शास्त्रज ही नहीं थे; व्यवहार-पटुता भी उनकी वेजोढ़ थी। 
उन्होंने आ्रावकों की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया | आवक निर्दोष थे। 
बे साधुओं को इसीलिए. वन्दना नहीं करते थे कि साधु चारित्र-शिथिछता का 
सेबन कर रहे हैं | आवक भिक्षु की प्रतिमा और वेराग्य पर मरोसा करते थे। 
प्रतिभा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है और वैराग्य का हृदय से । विश्वास हृदय से 
जुड़ता है तभी उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता हैं । मिक्षु का द्वुदय भी स्वच्छ 
था ओर मस्तिष्क भी स्वच्छ | इसलिए आवकों ने उनके परामशे की अब- 
हेलना नहीं की और वे साधुओं को बन्दना करने रंगे* | किन्तु विश्वास 
का बोक सिर पर लेना कोई कम बात नहीं है। मिक्ष उस बोक से नत 
हो गए. | उनका दायित्व बढ़ गया । उन्होंने प्रत्येक आगम को दो -दो बार 
पढ़ा? । आगम की विधियों और साधघु-समाज के व्यवहारों में उन्हें स्पष्ट 


१-मिछ्छु यश रसायण ढाल र दोदा ६ 
सरधा पिण साची नहीं, अपल नहीं आचार! 
इण विधि करे आलोचना, पिंण द्रव्य सुह सू अति प्यार ॥ 
न-मिन्चु यश रसायण ढाल ३ गा० १९ * 
आप वैरागी बुद्धिव्त छो , आपरी प्रतीत । 
तिण कारण वन्दना करा, आप जगत में बद्ीत् ॥ 
ज-मिक्त यश रसायण ढाल ३ दोहा ५-६ * 
ओ दूधारो खाँड़ो अछे, एद्ववी मन में घार। 
दोय वार यूताँ मणी, वाच्या घर अत्तिं प्यार ॥ 
सूत्त विविध निर्णय करी, गाढी मन में धार | 
सम्यक्त चारित बिट्ु नहीं, एहवो कियो विचार ॥| 


भूमिका - ११-८ 


अन्तर दीखा और वे इस खाई फो पाणने के लिए, आगे बढ़ें। चतुर्मास समाप्त 
हुआ। आचाये के पास आए.। परिस्थिति का सकेत आचाये तक पहुँच 
चुका था। 

मिक्ष के साथ टोकरनी, हरनाथनी, वीस्माणनणी और भारीमछबी ये 
चार साप्ठु और थे । वापस आते समय ये दो भागों में विभक्त होकर आए | 
मिक्षु ने वीरमाणनी से कहा--“पहले पहुँच जाओ तो राजनगर की स्थिति 
की आचाये के पास चर्चा न करना। मैं ही उसे समुंचित ढग से उनके सम्मुख 
उपस्थित करूगा ।” किन्तु बीरभाणनी वात को पचा नहीं सके | वे पहले पहुँचे 
और राजनगर की घटना को भी आचाये तक पहुँचा दिया । मिक्षु ने आचाये 
के पास पहुँच कर सारा घटना-चक्र बदछा हुआ पाया । उन्होंने परिस्थिति को 
समभालछा । आचाये को प्रसन्न कर सारी स्थिति उनके सामने रखी। कोई 
सन्तोषजनक समाधान नहीं भिलछा। मभिक्षु ने उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर 
लिया । 

जेन-परम्परा में एक नया सम्प्रदाय जन्म लेगा--बह कल्पना न आचार्य 
रूघनाथजी को थी और न स्वय भिक्षु को भी। यह कोई ग़ुरुत्य और 
शिप्पत्व का विवाद नहीं था'। भिक्षु के मन में रघनाथनी को गुर और 
स्वय को उनका शिष्य मानने की भावना नहीं होती” तो बे दूसरा सम्प्रदाय 
खड़ा करने की बात सोचते । किन्तु थे ऐसा क्यों सोचते १ आचाये रुघनाथनी 
से उन्हें बहुत स्वेह था। आचाये रुघनाथनी एक बढ़े सम्प्रदाय के महान 
नेता ये। उनके उत्तराधिकारी के रूप में मिक्षु का नाम लिया जाता था | 
फिर बे क्यों उनसे पथक होते ! किन्त भिक्षु के मन में और कोई भावना 
नहीं थी। थे फेवछ चारित्र-झद्धि के लिए. छठपटा रहे ये? । यही था उनका 
ध्येय और इसीकी पूर्ति के लिए. बे अपने आचार्य से खेद के साथ पुथक्‌ हुए । 


२“मिक्ु यश रसायण ढ़ाल ४ गा० १० 
जो थे मानो हो सूत्त नी वात, 
तो थेइल मह्दारा नाथ । 
नहिंतर ठीक लागे नहीं ॥ 
२-मिक्ु यश रसायण दाल २ दोहा € 
पटधारक सिक्‍्खु प्रगट, इद आपस में हेत । 
इतले कुण विरततन्त हुबो, सुणज्यों सह सचेत ॥॥ 
-मिक्तु यश रसायण ढाज्ल ४ गा० ११-१३ 
म्हे धर छोव्यो हो आतम वारण फाम । 
और नहीं परिणाम | 
तिण सू वार बार कहूँ आपने ॥ 


स्त्श्क्च्त्त भिछ्ल-विचार दर्शन 


जैन परम्परा में अनेक सम्प्रदाय हैं, पर उनमें तात्त्विक मतमेद बहुत कम 
है। अधिकाश सम्प्रदाय आचार-विषयक मान्यताओं को लेकर स्थापित हुए 
हैं। देश, काल की परिस्थिति से उत्पन्न विचार, आगमिक सूत्रों की व्याख्या 
में कचित्‌-कचित्‌ मतभेद, रुचिसेद आदि-आदि कारण ही जेन साधु-सघ को 
अनेक भागों में विभक्त किए हुए हैं। राजनगर के श्आवकों ने जो प्रश्न 
उपस्थित किए, वे भी आचार विषयक थे। उन्होंने कह्य-““ब॒रतंमान साधु उदिष्ट 
(साधु के निमित्त बनाया हुआ ) आइर लेते हैं, उद्दिष्ट स्थानकों में रहते हैं, 
वस्त्र-पात्र सम्बन्धी भर्यादाओं का पालन नहीं करते, बिना आज्ञा जिस-तिस को 
मेड लेते हैं आदि-आदि आचरण साधुत्व के प्रतिकूल हैं* ।” मिक्षु मान्यता 
और आचार दोनों में नुठि अनुभव कर रहे थे। उसी समय उन्हें यह प्रेरणा 
ओऔर मिली | 

वस्त्र-पात्र के विषय में इ्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा में मतमेद 
है किन्तु उद्दिष्ट आद्वार आदि के विपष्रय में कोई मत-मेद नहीं है* | 
सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई भी जैन मुनि यह नहीं कह सकता कि उद्द्ष्ठ आहार 
छिया जा सकता है, उद्दिष्ट स्थानकों में रहा जा सकता है। किन्ठु उस समय 
एक मानसिक परिवर्तन अवश्य हो गया था--अभी दुष्षम समय है, पांचवाँ 
आरा है, कलिकार है | इस समय साधु के कठोर नियमों को नहीं निभाया जा 
सकता । इस घारणा ने साधु-सघ को शिथिलता की ओर मोड़ दिया? | 


आप मानों दो स्वामी सत्ता नी वात 
छोड़ देवो पक्तपात 
इकदिन परमव जावणो || 
पूजा प्रशस्ता हो लद्दी अनन्ती बार 
दुलेम श्रद्धा भ्रीकार 
निर्णय करो आप एइनो ॥ 
२-मिन्चु यश रसायण ढाल २ गा० ८, € 
आधाकरमी-थानक आदर्‌या, मोल लिया भ्रसिद्धि | 
उपधि वस्त्र, पात्र अधिक ही, आ पिण थे थाप कौधी ॥ 
जाण किंवाड़ बड़ो सदा, इत्यादिक अवलोक | 
महे वल्दना करा किण रीत सूँ, थे तो थाप्या दोष ॥ 
+-दशवेकालिक १०।४, मूलाचार ६।३ 
३-मिन्चु यश रसायण ढाल ६ गा० १४-१६ * 
रुघनाथनी इसड़ी कहे रे, सामल मिक्‍्खु बात | 
पूरों साधपणों नहीं पत्ते रे, दुखमकाल साख्यात ॥ 
मिक्‍्खु कहे इम माखियों रे, सत्त आचाराग माय | 
ढीला मागल इम माखसी रे, हिवढठा शुद्ध न चलाय ॥ 
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यह एक जटिल पहेली सी रुगती है कि किसे चारित्र-झ॒द्धि कह् जाए और 
पकिसे चारित्र-शिगिल्ता ! 

क्योंकि आगमिक व्याख्याओं और सूक्ष्म रहस्यों का पार पाना जरूघि- 
तरण से भी अधिक श्रम-साध्य है। 

१--एक आचार्य ने एक काये को शियिल्यचार माना है, दूसरे ने नहीं 
माना। एक आचार्य ने एक भ्रन्ृत्ति का खण्डन किया है, दूसरे से उसका 
समथ्थन किया है। हरिभद्रसूरि ने साधु को तीसरे पहर के अतिरिक्त गोचरी 
करने और वार-वार आहार करने को शियिलाचार वतछाया हे किन्तु आचार्य 
मिक्षु ने इसे अस्वीकार किया है* ) 

२--अनेक आचार्यों ने १४ उपकरणों से अधिक उपकरण रखना साधु 
के लिए निषिद्ध बतलछाया है किन्तु आचार्य भिक्ठु ने इसका खण्ठन किया है* | 

३--कई आचार्यों की मान्यता रही है कि साधु न छिखे और न चित्र 
चनाए। आचार्य भिक्षु ने इसका खण्डन किया है? | 

४--हरिमद्वसूरि ने साध्वियों द्वारा छाया गया आहार लेने को शिथित्म- 
व्चार कह्ा है किन्तु आचार्य मिक्षु ने इसे शिथिलाचार नहीं माना | 

४--कई आचार्यों ने साधुओं के लिए. कविता करने का निषेध बतलाया 
है, आचार्य मिक्षु ने इसे मान्य नहीं किया५ | 

कहीं-कहीं रूदियों में कटोर आचार और कठोर आचार भें रूढि की 
कल्पना हो घाती है | यद्यपि सामयिक विधि-निषेधों के आधार पर चारिन की 
झुद्धि या शिथिलता का एकान्तिक निर्णय करना कठिन दो जाता है; फिर भी 
कुछ विधय ऐसे स्पष्ट होते हैं कि उनके आधार पर चारिन्र की शुद्धि या 
झ्िथिल्ता का निर्णय करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती ! 

आचार्य मिक्षु ने चारित्रिक-शियिलता के जो विषय प्रस्तुत कि हैं. उनमें 
कुछ विषय ऐसे हैँ कि जो प्रचुर मात्रा में व्यास थे और जिनके कारण तत्कालीन 
साधु-समाज को चारित्र-शिथिल्ता से आक्रान्त कह्य जा सकता है, कुछ ऐसे 
हैं, जो किसी किसी साथु में मिलते होंगे। मिक्ष का दिल्ला सुन्नक थत्र आयगम 
ओ। उन्हीं के सहारे से उन्हंनि छुद्धाचार-अनाचार का निणेय किया। उनका 
कहना था कि “आगम और बिन-आज्ञा हो मेरे लिये प्रमाण हैं | बे ही मेरे 
आधार हैं।” इनके सब निर्णय इसी कसौटी पर कसे हुए थे और इसलिये 
अपने आपमें झुद्ध थे । 
३-साध्दाचार चौपई ढाल १७ 
२-निनाग्या रो चौढालियो--उपकरण की ढाल 
३-निनाग्या रो चोढालिया 
४-साध्वाचार चौपई ढाल ६ 


णा श४ -- मिक्षु-विचार दर्शन 


तेरापथ की स्थापना युग की माग थी। आचार्य भिक्ु के नेतृत्व मे 
तेरद साधु एकच्रित हुए। किसी कवि ने नाम रख दिया तेरापथ' | वह 
आचाये मिक्षु तक पहुँचा । उन्होंने उसे--'हे प्रभो यह तेरापथ” इस रूप में 
स्वीकार किया और इसकी सैद्धान्तिक व्याख्या यह की-- 

जहाँ पाच महाव्रत--अदविंसा, सत्य; अचौये, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, पाच 
समिति--ईर्या, भाषा, एघणा, आदान-निक्षेप; डत्सगे और तीनगुप्ति--मन, 
बचन, शरीर ये तेरह (राजस्थानी में तेरा ) नियम पाले जाते हैं--वह 
तेरापथ है? | 

आचाये मिक्ष ने १८१ बोल की व ३०६ बोल की हुडी में वतमान साधु 
समाज की आचार-शिथिलता का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। उस समय 
निम्न मान्यताएँ. और क्रिया-कलछाप प्रचछित हो गए थे । 

१--भगवान्‌ महावीर का मेख भी वन्दीय है । 

२--इईस समय झुद्ध साधुपन नहीं पाला जा सकता। 

३--ब्त और अन्नत को पृथकू-पुथक्‌ न मानना । 

४--मिश्र धमे की मान्यता--एक ही क्रिया में पुण्य और पाप दोनों 
का स्वीकार ) 

४---लौकिक दया और दान को छोकोत्तर दया और दान से पुथक्‌ न 
मानना । 

६--जिस काये के लिए. भ्रगवान्‌ महावीर की आशा नहीं है वहाँ धमे 
मानना | 

७--दोषपूण्ण आचार की स्थापना करना। 

८-+-स्थापित स्थानक में रहना। 


६--उद्दधिष्ट आहार लेना | 


२-मिक्षु यश रसायण ए० २३ £ 
साध साध रो गिलो करे, ते तो आप आपरो मत | 
सुणनो रे शहर रा लोका, ए तेरापन्थी तत॥ 
२-मभिक्चु यश रसायण पु० रह £ 
लोक कहै तेरापन्थी, मिक्‍्खु सवली मावे हो | 
हे प्रभु ओ पन्‍्य है, और दाय न आवे दो ॥ 
मन भ्रम मिटावे हो, सो ही तेरापन्‍्य पावे दो । 
पच महात्रत पालता, शुद्धि सुमति सुद्दानै हो ॥ 
तीन गुप्त त्तीखी तरे, मल आतम भावें हो। 
चित्त सूं तेरा द्वी चाहने दो॥ 
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१०--शाघ्ठु के निमित्त खरीदी वस्तुओं का उपयोग करना | 

११--नित प्रति एक घर से भोजन लेना 

१२--जस्त्र-पात्र का प्रतिलेखन न करना 

१३--अमभिभावकों की आज्ञा प्राप्त किए बिना णहस्थ को दीक्षित करना 
१४ -मभर्यादा से अधिक वस्त्र-पात्र रखना 

१५--गहस्थों से अपने लिए प्रतियाँ लिखवाना' | 


इन्हीं विचारों और आचरणों की प्रतिक्रिया हुईं उसी का परिणाम 
तेरापन्थ है* | 

तेराप॑थ का प्रारम्भ वि० १८१७ आषाढी पूर्णिमा से होता है। उसी 
दिन आचाये भिक्षु ने नए, सिरे से ब्रत अहण किए? | इस प्रकार उनकी 
दीक्षा के साथ ही तेरापन्य का सहन प्रवरततेन हुआ । 


महापुरूष का अन्त करण परमाथे से परिपण होता हैं। वह जेंसे 
अपना हित चाहता है वैसे दूसरों का भी। आधार मिश्षु को जो श्रेयोमागे 
मिल्य उसे उन्होंने दूसरों को भी दिखाना चाहा, पर नए के प्रति जो मावना 
होती है वही होती है। पुराने को जो विश्वास प्राप्त होता है वह सहसा नए 
को नहीं होता | नई स्थिति में सब प्रथम विरोध का सामना करना पड़ता है। 


१-१८१ बोल की हुँडी वोल १९६ 
२-मित्षु यश रसायथ ढाल २ दोहा १-४ 
अल्प दिवस रे आतरे, सिख्या सूत्र सिद्धान्त | 
तीब् बुद्धि मिक्‍्खु तणी, सुखदाई शोमन्त ॥ 
विविध समय रस बाचता, बारू कियो विचार । 
अरिहन्त वचन आलोचता, ऐ असल नहीं अणगार ॥ 
याँ थापिता थानक आदर्‌या, आधाकर्म्मी अजोग। 
मोत्त लिया माहे रहे, नित्य पिणठ लिए निरोग | 
पछित्तेशा विश रहे पत्या, पोथ्या रा गज्ज पेख। 
विण भाज्ञा दीक्षा दिये, विवेक तिकल विशेष ॥ 
उपधि वस्त्॒ पात्र अधिक, मर्य्यादा उपरत्त। 
दोष थापे जाण जाण ने, तिण सू ए नहीं संत ॥ 
३-मिक्चु यश रसायण दाल, ८ गा० ३-४ 
सम्बत्‌ अठारे सतेरे समै, मु० पश्चाज्ञ लेखे पिछाण द्ो। 
आपाढ़ सुदी पुनम दिने, मु० केलवे दीक्षा कल्याण हो ॥ 
अरिहन्त नी लेद आगन्या, मु० पचखझूया पाप अठार हो | 
सिद्ध साखें करी स्वाम नी, मु० लीधो प्तनम भार हो]! 


+-+ १६ -: मिक्ष-विचार दंत 
आचार्य मिक्षु का तेरापन्थ नया था। उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए ये 
नए थे। 
इसलिए उनका विरोध होने लगा। प्रतिदिन बढ़ते विरोध ने आचार्य 
मिक्ष॒ की परिकल्पना को यह रूप दिया--“मेरे गण सें कोन साधु होगा 
और कौन आवक-श्राविका ९ मुझे आत्मा का कल्याण करना है। दूसरे छोग 
मुझे न सुनना चाहें, तो मैं अपने कल्याण मे छगू * |” 
कल्पना को मू्त रूप मिला और आचार्य मिक्षु ने एकान्तर तप ( एक दिन 
उपवास और एक दिन आहार ) और बन में आतापना छेना प्रारम्भ कर 
दिया*। हूम्बे समय तक यह क्रम चछा । एक दिन थिरपाल और फतेहचन्द 
दोनों साथु आए। उद्दोंने प्राथेना की--“गुरुदेव ! तपस्या का वरदान हमें 
दूं और आप जनता को प्रतिबोध देँं?। यह तेरापन्थ के विकास का 
पहला स्वर था। आचाये मिक्षु ने उनकी प्राथेना को सुना और फिर एक 
बार जनता को प्रतित्रोध देना झुरू किया। यह पयत्न सफल हुआ। छोगों 
ने आचाये मिक्षु को सुना | 
अन्न क्रमशः तेरापन्थ का वट-च्क्ष विस्तार पाने छगा | 
आचाय॑ भिक्षु ने परिवर्तित स्थिति को देख अन्थ-निर्माण का कार्य झुद 
कियाए । 
१-मिक्तु यश रसायण ढाल १० दोहा ६-७ - 
जब भिक्‍्खु मन जाणियो, कर तप करूँ कल्याण | 
मग नहीं दिखे चालतो, अति घन लोग अजाण |! 
घर छोड़ी मुझ गण ममके, सजम कुण ले सोय | 
आवक ने वलि आवबिका, हुँता न दौसखे कोय ॥ 
२-मिक्षु यश रसायण ढाल १० दोहा ८-६ : 
एहवी करे आलोचना, एकनन्‍्तर अवधार! 
आतापन बलि आदरी, सता साथे खार॥ 
चौविहार उपबास चित्त, उपधि ग्रही सहु तत | 
आतापन लेवन मके, तप कर तन तावत गा 
३-मिक्त यश रसायण ढात् १० गा० ६-७ : 
थे बुद्धिवान थारी थिर बुद्धि मली, उत्पत्तिया अधिकाव हो। 
सममावो बहु जीव सेणा मणी, निर्मल बतावी न्‍याय दो॥ 
तपस्या करा म्हे आत्म तारणी, अधिक पहोंच नहीं और हो 
आप तरो थे तारो अबरने, जामो बुद्धि नो जोर हो ॥७॥ 
४-मिक्ष यश रसायण ढाल १० या० १० ६ 
प्रगद सेवाड़ में पूज्य पधारिया, युक्ति आचारनी जोड़ हो। 
अतुकम्पा दया दान रे उपरे, जोड़ा करी घर कोड़ हो॥। 


भूमिका | १७-- 


साध-साध्वी, आवक-श्राविका चारों तीर्थ तेरापन्थ को आधार मानकर 
चलने लगे | सारा काय स्थिर भाव में परिणत हुआ तत्र भाचार्य मिक्ष ने 
वि० श्र २ में सघ व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और और पहला लेख-पत्र 
हिखा। इस प्रकार आचार-इद्धि के अमियान की दृष्टि से तेरापन्थ का 
उदय वि० १८१७ में हुआ। प्रचार की दृष्टि से उसका उदय मुनि-युगल की 
प्राथना के साथ-साथ हुआ। उसका विस्तार अन्य-निर्माण के साथ-साथ 
हुआ और उसका सगठित रूप छेख-पत्र के साथ वि० १८३२ में हुआ। 


“साधन बीज है और साध्य वृक्त, इसलिए जो सम्बन्ध ब्रीज और चृक्ष में 
है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है* |” भह्दात्मा ग्राँधी के इस सिचार 
का उद्गम बहुत श्राचीन हो सकता है, किन्तु इसके विज्ञाल प्रवाह आचाये 
मिष्ठु हैं । 

आचार्य मिक्ष रहस्यमय पुरुष हैं| अनेक छोगों की ध्यरणा है कि उन्होंने 
पैसा कहा है; जो पहले कभी नहीं कहा गया। उनके विचारों में विश्वास न 
रखने वाले कहते हैं--उन्‍्होंने ऐसी मिथ्या धारणाएँ फेछाई हैं नो सब धर्मो से 
निराली हैं। उनके विचारों में विश्वास रखने वाले कहते हैं---उन्होंने वह 
आढोक दिया है, जो धर्म फा वास्तविक रूप है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
फिये अलौकिक पुरुष हैं। उनका तत्व ज्ञान और उनकी व्याख्याएँ 
अलौकिक हैं। लोकिक-पुरुष साध्य की ओर बितना ध्यान देते हैं, उतना 
साधन की ओर नहीं देते। धर्म इसलिए अलौकिक है क्रि उसमे साधन का 
उतना ही महत्त्व है, जितना कि साध्य का। आचार्य मिक्ष ने यह सूत्र प्रस्तुत 
किया--“अ्िंसा के साधन उसके अनुकूल हों तमी उसकी आराधना की 
जा सकती है, अन्यथा वह हिंसा में परिणत हो जाती है।” 

इस सूत्र ने छोगों को कुछ चॉंकाया। किन्तु इसकी व्याख्या ने तो जन- 
मानस को आन्दोलित ही कर दिया। आवचाय भिक्षु ने कहा-- 

१---कई छोग कह्दते है--““जीवों को मारे भरना धर्म नहीं होता | यदि 
मन के परिणाम अच्छे हाँ तो जीवों को मारने का पाप नहीं लगता ।” पर 
जामबूक कर जीवों को मारने वाले के मन का परिणाम अच्छा कैसे दो 
सकता है* ! 





-हिल्‍्द स्वराज्य पृ० २२० 

इ-नताब्त दाल १३ गा० ३४-३८ 
केई कहें जीवा नें मारया विना, धर्म न हुवें ताम हो। 
नीव मारया रो पाप लागें नहीं, चोखा चाहोजें निज परिणाम हो ॥ 
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२--जहाँ दया है वहाँ 'जीव-वध किए बिना धर्म नहीं होता” यह सिद्धान्त 
मान्य नहीं हो सकता। 

३--जीव-चघ होता है वह जीवन की दुबेलता है किन्तु उसे घ॒म का रूप 
देना कि “हिंसा किए बिना धम नहीं होता' नितान्त दोषपूर्ण है | 

४--एक जीव को मार कर दूसरे जीव की रक्षा करना धर्म नहीं है। 
अर्म यह है कि अधर्मी को सममा-बुका कर धर्मी बनाया जाए* ! 

४--जीवों को मार कर जीवों का पोषण करना लछौकिक-मार्ग है। उसमें 
जो धर्म बताते हैं थे पूरे मूह और अज्ञानी हैं | 

६---कई लोग कहते हैं---““दया छाकर जीवों को मारने में घम और पाप 
दोनों होते हैँ? ।” किन्तु पाप करने से धर्म नहीं होता और धर्म करने से पाप 
नही होता। एक करणी में दोनों नहीं हो सकते* | 

७--पाप और धर्म की करणी भिन्न-भिन्न है" | 


केई कहें जीव मारया बिना, मिश्र न हुवें छें ताम हो। 
पिय जीव मारण री सानी करे, ले ले परिणामा रो नाम हो॥ 
केई धर्म ने मिश्र करवा मणी, छू काय रो करें घमसाण हो। 
तिंथरा चोखा परिणाम किंहा थकी' पर जीवा रा लूटे छें प्राण हो ॥ 
कोई जीव खवावे हें तेहना, चोखा कहें छें परिणाम हो। 
कहें धर्म नें मिश्र हुवे नहीं, जीव खवाया विणए ताम हो॥ 
जीव खाण रा परियाम छें अत्ति दुरा, खनावण रा पिण खोटा परिणाम हो | 
यू' दो मोला नें न्दाखेंमरम में, ले ले परिंणामा रा नाम हो॥। 
२-“अगुकम्पा ढाल 0 गा० १५४ 
चोर हिंसक ने कुशीलिया, यारे ताईरे दीघों साधा उपदेश । 
त्याने सावध रा निरवध कियाँ, एहवो छे रे जिण दया धर्म रेस | 
+-अणशुकम्पा ढाल € गा० २६ - 
जीवां ने मार जीवा ने पोषे, ते तो भारग संसार नो जाणयो जी । 
सिण माही साधु धर्म बतावे, पूरा छे भूढ़ अयाणों जी ॥ 
इ-निन्‍्द्॒व चौपई ढाल ३ दूद्दा २: 
कहें दया आण ने जीव मारीया, हिवें छें धर्म नें पाप । 
ए करम दें पंथ काढ़ीयो, मगवंत वचन उथाप ॥ 
३-निन्‍्दृव चौपई दाल ३ दोहा ३ £ 
पाप किया धर्म न नीपजें, धर्म थी पाप नहोय। 
एक करणी में दोय न नीपजें, ए सका म आयणों कोय | 
६-न्रताव्रत ढाल शृश गा० ३२ ४ 
मुन में पाप धर्म दोनूं कद्दि २, घणा लोका नें विगोया रे । 
वत्षे सिष सिषणी पोतारा हुँता, त्यानें तो चाबक बोया रे ॥ 


भूमिका “+ १६ -८ 
८--अब्रत का सेवन करना, कराना और अजव्त-सेवन का अनुमोदन 


करना पाप है" | 

६--अत का सेवन करना, कराना और ज्त-सेवन का अनुमोदन करना 
धर्म है | 

१०--सम्यग्‌-दृष्टि लौकिक और छोकोत्तर मार्ग को मिन्न-मिल 
मानता है* । 

११--धर्म त्याग में है, भोग में नहीं | 

१२--धर्म दृदय-परिवतन में है, बलात्कार में नहीं । 

१३--असयति के जीने की इच्छा करना राग है। 

१४--उसके मरने की इच्छा करना देष है| 

१५---उसके सयति होने की इच्छा करना धर्म है। 

ये सिद्धान्त नए. नहीं थे। आचाये मिक्षु ने कभी नहीं कहा कि मैंने 
कोई नया मागे ढेँठा है। उन्होंने यही कहा--“मैंने मगवान्‌ महावीर की 
वाणी को जनता के सम्मुख यथायथे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयक्ष किया है | 
यह बहुत बढ़ा सत्य है। दुनियाँ में नया तत्त कोई है भी नहीं | जो है वह 
पुराना है, चहुत पुराना है। नये का अथ है पुराने को प्रकाश में छाना । 
गो आछोक बनकर पुराने को प्रकाशित करता है वही नव-निर्माता है। ससार 
के बितने भी नव-निर्माता हुए हैं उन्होंने यही किया है--आछोक वनकर 
प्राचीन को नवीन बनाया है। महात्मा गाँधी ने अपने अहिसक प्रयोगों के 
सम्बन्ध में लिखा है--“'मैं कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता । मैं बहुत से 
पुराने सत्यों पर नया प्रकाश डालने का दावा अवबबय करता हूँ? । मैंने 
पहला मौलिक सत्पाग्रही होने का दावा कमी नहीं किया। जिसका मैंने दावा 
किया है वह है उस सिद्धान्त का लछगमग सार्वभोम पैमाने पर उपयोग* |” 

पुराना सत्य जब नया बनकर आता है तन्र विभिन्‍न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ 
दोती हैं। आचाये मिक्षु ने जिस सत्य को प्रकाशित किया वह नया नहीं है, 


१-निन्‍्द्रव चौपई ढाल २ गा० ४ 
इविरत सेवीया सेवाया मलो जायौया, त्तीनों३ करणा पाप हो 
एहडो मगवत् वचन उधाप ने, कीधो छें मिश्र री थाप दो ॥ 
२-अग्ुकम्पा ढाल ११ गा० ५० 
कट्टी कही ने कितरोएक कहूँ, ससार तणा उपकार भनेक | 
ग्यान दशन चारित ने तप बिना, मोक्ष तणों उपकार नहीं छें एक ॥ 
उन्‍्यग इ छिया, माग ३, ए०५६७ 
डन्यग इ डिया, माग ३, पृ० ३६७ 


प्रकट भिक्ष-विचार दर्शन 


भाचीन आचार्यों ने इसे प्रकाशित किया है। किन्ठु यह नया इसलिए छगता है 
कि आचाये मिक्ु ने इसे जिस व्यवस्थित रूप से सेद्धान्तिक रूप दिया है, उस 
रूप में अन्य आचार्यों ने सैद्धान्तिक रूप नहीं दिया । यह स्पष्ट शब्दों में 
कहा जा सकता है कि किसी भी एक आचार्य नेये सारी बाते नहीं कहीं । 
विकीर्ण रूप में देखें तो आचाये धर्मेदासगणी ने छिखा है-- 

“जो तप और नियम में सुस्थित हैं उनका जीना भी अच्छा है और मरना 
भी अच्छा है। वे जीवित रहकर गुणों का अरन करते हैं और मरकर सुगति 
को प्रास होते हैं* ।?? 

“जो पाप-कम करने वाले हैं, उनका जीना भी अच्छा नहीं है और मरना 
भी अच्छा नहीं है। वे जीवित रहकर बैर की बृद्धि करते हैं और मरकर 
अन्धकार में जा गिरते हैं* |” 

आचाये जिनसेन ने लिखा है--- 

“अथे और काम से सुख नहीं होता, क्योंकि वे संसार को बढ़ाने वाले 
हैं। जो धम सावद्य की उत्पत्ति करता है, उस धर्म से भी सुख नहीं होता । 
अधान सुख उससे होता है, जो निःसावद घर्म है? |”? 

; अंडे आय कहते है. आचाये मिक्षु ने धरम को लौकिक और छोकोत्तर 
के मेदों में विभक्त कर जीवन के ठुकढ़ें करडाले । इस आरोप को हम अस्वी- 
कार नहीं करते और साथ-साथ हम यद भी स्वीकार किए बिना भी नहीं रह 
सकते कि जीवन को दुकढ़ों में बॉँे बिना कोई रह भी नहीं सकता। मगवान्‌ 
महावीर ने निश्षेप-व्यवस्था में घम को छौकिक-लोकोत्तर भागों में विमक्त 
किया दे । 

महात्मा छुद्ध ने कहा-- 

“मभिक्ठुओ, थे दो दान हैं ।” 

“कौन से दो १” 


३-उपंदेश माला श्लोक ४४३ । 
त्वनियमसुट्ठियाण, कछाण नौविश्व पि भरण पि। 
शीवतउपज्जति गुणा, मया5वि युण सुग्गर जति॥ 
न-वीं श्तोक ८४४: ध 
अधिय मर॒यां च अदिश्व जीविय पावकम्मकारीण 
तमसम्मि पति मया, बेर बडढति जीब॑ंता॥। 
३-मद्दापुराणे उत्तरपुराण ५१ पर्व ए० २६ 
न दावदर्थ कामास्याँ, झुख सखार वर्धनात्‌। 
नामुकादार्य मे धर्माद्र यस्मात्‌ सावध सम्मव* | १० 
निशसावथो स्तिघमोंक, सतत" सुख्मनुत्तमम्‌ | 
इत्युदकों वितको स्य विरुक्तस्यामकत्तत ॥ ११ 
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“मऔौतिक-दान तथा-धर्म दान |? ५मिक्षभो) ये दो दान हैं। मिक्ुओ, 
इन दोनों दानों में घर्म-दान श्रेष्ठ है* |”? 
*मिछ्ठ॒ुओो, ये दो सविमाग (वितरण) हैं ।”? 
“कौन से दो ९” 
“मौतिक-सबिभाग तथा घार्मिक-सविमाग ।” “मिक्षओ, ये दो सविमाग 
हं। मिक्षओ, इन दोनों सविभागों में घामिक सविभाग श्रेष्ठ है? ।”? 
“'म्क्षओं ये दो सुख हैं |”? 
“कौन से दो १” 
“लैकिक-सुख तथा लोकोत्तर-सुख |” “पमिक्षओ, ये दो सुख हैं | भिक्षओ, 
इन,दोनों सुखों में छोकोत्तर-सुख श्रेष्ठ है ।” 
#मिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।”? 
'कौन से दो !” 
“साश्रव-सुख तथा अनाशभ्रव-सुख ।” 
“मिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।” ५मिक्षम, इन दोनों सु्ों में अनास्तव- 
सुध्ष श्रेष्ठ है। 
#मिक्षुओ, ये दो सुख हैं।” 
“कौन से दो ९”? 
पमौतिक-सुख तथा अमौतिक-सुख |” 
“मिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।? “मिक्षुओ, इन दोनों सुखों में अभीतिक- 
सुख श्रेष्ठ हैं3 ।”? 
आचाये घमंदासगणी का अमिमत है--“'त्तीथकर भगवान्‌ बलात्‌ हाथ 
प्रकड़कर किसी को ढ्ित में प्रदत्त और अहित से निद्नत्त नहीं करते*। वे 
उपदेश देते हैं | उत्पथ पर चलने से होने वाले परिणामों का ज्ञान देते हैं। 
उसे जो सुनता है वह मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी स्वामी होता है" |” 
आचाये मिक्षु ने जो कह, वह उनके पश्चात्‌ मी कहा गया है। महात्मा 
३-भगुत्तर--निकाय प्रथम माग पृ० €४ 
ज-अगुत्तर--निराय प्रयम माय पृ० €५ 
३-श्युत्त--निकाय प्रथम माग परृ० ८२ 
३“छदेशमाला श्तोम ४४८ 
अरिहता मगवतो, अद्िय व हिंय व न वि इ६ किंखि | 
बार॒ति कारविंति य, घित्तर जण बला हत्ये॥ 
4-ठप्देशमाला श्लोक ४४६ 
उवएस पुण त॒ र्दिति, जेण चरिएण कित्तिनिलयाण | 
देवाशवि हुति पहू, किसग पुण मग॒ुअमित्ताण || 


हल्के यार सिक्षु-विचार दशन 


गाँधी ने अद्दिसा के ऐसे अनेक तथ्यों को प्रकाशित किया है, जिनका आचार्य 
मिक्षु के अमिमत से गहरा सम्बन्ध है। उन्होंने लिखा है-- 

१- यह यथाथे है कि मैंने मावना को प्राधान्य दिया है। किन्तु अकेली 
भावना से अहिंसा सिद्ध नहीं हो सकती । यह सच है कि अहिंसा की परीक्षा 
अन्त में भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही रुच है कि कोरी 
भावना से ही अहिंसा न मानी जाएगी। भावना का माप भी कार्य पर से ही 
निकालना पड़ता है। और जहाँ सवा के वश होकर हिंसा की गई है, वहाँ 
भावना चाद्दे कितनी ही ऊँची क्‍यों न हो, तो भी स्वाथमय हिंसा तो हिंसा 
ही रहेगी। इससे उल्दे जो आदमी मन में वेर-भाव रखता है किन्तु लाचारी 
से उसे काम में नहीं छा सकता, उसे वेरी के प्रति अह्िंसक नहीं कहा जा 
सकता। क्योंकि उसकी भावना में वैर छिपा हुआ है । इसलिए अहिंसा का 
माप निकालने में भावना और काये दोनों की परीक्षा करनी होती है ।” 

२--ध्म संयम में है, स्वच्छन्दता में नहीं। जो मनुष्य शास्त्र की दी 
हुई छूट से छाम नहीं उठाता वह धन्यवाद का पात्र है। सयम की कोई मर्यादा 
नहीं । 

सयम का स्वागत दुनियाँ के तमाम शास्त्र करते हैं। स्वच्छन्दता के विषय 
में शास्त्रों में भारी मतमेद है। समकोण सब जगह एक ही ग्रकार का होता है। 
दूसरे कोण अगणित हैं। अहिंसा और सत्य ये सब घर्मी के समकोण हैं। जो 
आचार इस कसौटी पर न उतरे वह त्याज्य है। इसमें किसी को शका करने 
की आवब्यकता नहीं । अघरे आचार की इजाजत चाहे हो | अहिंसा-धम का 
पालन करने बाछ्य निरन्तर जागरुक रहकर अपने छदय-बछ को बढाबे और 
प्राप्त छटों के क्षेत्र को संकुचित करता जाए। भोग हरगिज धमम नहीं । ससार 
का ज्ञानमय त्याग ही भोक्ष-प्राप्ति है? | 

३--लेकिन उससे यह अथ नहीं निकाछ सकते कि गीता जी में हिंसा 
का ही अतिपादन किया गया है । यह अथे निकालना उतना ही अनुचित है 
जितना यह कहना कि शरीर-व्यापार के लिए कुछ हिंसा अनिवाये है और इस- 
लिए हिंसा ही धर्म है । सूक्ष्मदर्शी इस हिंसामय शरीर से अशरीरी होने का 
अर्थात्‌ मोक्ष का ही घम सिखाता है? । 

४--जिसे मय छूगता है, जो संग्रह करता है, जो विषय में रत है, वह 


३-अष्दिसा प्रथम भाग पृ० २११ 
२-अद्िसा प्रथम भाग पृ० इ२ 
३-अहिसा प्रथम साय ए० ४१-४३ 


भूमिका “बुर १5 
अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा । लेकिन उसका वह घर्म नहीं है। घमें तो एक 
ही है। अहिंसा के मानी हैं मोक्ष और मोक्ष सत्यनारायण का साक्षात्कार है* 

५--तिद्धान्त को दूँदने में कोई मुश्किल नहीं होती है। उसका केवछ 
अमल करने में ही सभी मुश्किल आ पड़ती है। इसलिए, सिद्धान्त तो इस विषय 

पूर्ण हैं। उनका अमल करने वाले हम मनुष्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण के द्वारा पूर्ण 

का अमर होना अशक्य होने के कारण, प्रतिक्षण सिद्धान्त के उरलघन की नई 
मर्यादा ठीक करनी पड़ती है। इससे हिन्दू-शास्त्र में कह दिया गया है कि 
यशार्थ की हुई हिंसा, हिंसा नहीं हांती | यह अपूर्ण सत्य है । हिंसा तो सभी 
समय (हिंसा ही रदेगी और हिंसा-मात्र पाप है। किन्तु जो हिंसा अनिवाये हो 
पढ़ती है उसे व्यवद्वार-शास्त्र पाप नहीं मानता | इसलिए यथाथे की गई हिंसा 
का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य-कर्म मानता है* । 

&६--लेकिन जिस प्रकार छौकिक राजा के कानून में अपराधी अशान फे 
कारण दण्ड से नचता नहीं है; वही हाल अलौकिक राजा फे नियमों का 
मी है? । 

७--मैं छोटे से छोटे सबीव प्राणी को मारने के उतना ही विरूद्ध हूँ, 
बितना छद्ठाई के | किन्तु मैं निरन्‍्तर ऐसे जीवों के प्राण इस आशा में लिए चछा 
नाता हूँ कि किसी दिन मुझमें यह योग्यता आ जाएगी कि मुझे यह हत्या न 
करनी पड़े । यह सव होते रहने पर भी अहिंसा का हिमायती होने का मेरा दावा 
सही होने के लिए यह परमावश्यक है कि मैं इसके लिए सचमुच में जी-जान से 
भौर अविराम प्रयत्ञ करता रहूँ। मोक्ष अथवा सशरीरी अस्तित्व की आवश्य- 
कता से मुक्ति की कल्पना का आधार है सपृ्णता को पहुँचे हुए पूर्ण अह्िंसक 
स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता । सम्पत्ति-मान्न के कारण कुछ न कुछ हिंसा करनी 
पढ़ती है| शरीर रूपी सम्पत्ति की रक्षा के लिए मी चाहे जितनी थोड़ी, किन्तु 
हिंसा करनी ही पढ़ती है” | 

श्रद्धा के आछोक में जो सत्य उपलब्ध होता है, वह बुद्धि या तर्क-वाद के 
आलोक में नहीं होता । महात्मा गाँधी के पास श्रद्धा का अमित वछ था। वे 
ईंडवर के प्रति अत्यन्त श्रद्याशील थे। उनका ईदवर था सत्य। आचार मिक्लु 
भी भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा थे। उनका भगवान्‌ था सयम। 

जो सत्य है वही सयम है और जो सयम है वही सत्य है। 


२-अह्िसा प्रथम भाग गृ० ८२ 
२-अहिसा प्रथम माग पृ० ५३ 
3-अर्दिता प्रपम माय पृ० ६२ 
४-अहिसा प्रधम साग पृ० €ु८ 
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भगवान्‌ महावीर की भाषा में---/“जो सम्यक्‌ है वही भौन है और जो मौन 
है वही सम्यक्‌ है? ।” भगवान्‌ महावीर सबम के प्रतीक थे। उन्होंने बह्दी 
कार्य करने की आज्ञा दी जिसमें सयम था। उनकी आज्ञा और संयम में कोई 
मेद नहीं है। उनकी आज्ञा है वही संयम है और जो संयम है वही उनकी 
माश्ञा है। 

घमंदासगणी ने छिखा है कि भगवान की आशञासे ही चारित्रकी 
आराधना की जाती है। उसका भंग करने पर क्‍या भग्न नहीं होता ? जो आज्ञा 
का अतिक्रमण करता है बह शेष कार्य किसकी आज्ञा से करेगा* १ 

आचाय मिक्षु ने आज्ञा को व्यावहारिक रूप दिया। उनके सगठन का 
फेन्द्र-बिन्दु आशा है। उनकी भाषा में आशा की आराधना तयम की आरा- 
धना है और उसकी विराघना सयम को विराघना है । उनका सगठन विश्व के 
सभी सगठनों से झक्तिशाली है| उसका शक्ति-खोत है आचार । आचार्य मिक्ष 
के शब्दों में भगवान्‌ महावीर की आशा का सार है--आचार ! आचार शद्द 
होता है तो विचार स्वय झुद्द हो जाते हैं । विचारों में आग्रह या अपवित्रता 
तभी आती है, जब आचार शुद्ध नहीं होता | “आचारवान्‌ से मिलो, अनाचारी 
से दूर रहो”--आचार्य मिक्ु के इस घोष ने सगठन को सुदृह बना दिया। 
“अ्रद्धा या मान्यता मिले तो साथ रहो, जिनसे वह न मिले, उन्हें साथ रखकर 
सग्ठन को हुचेल मत बनाओ?--आचार्य मिक्षु के इस सूत्र ने संगठन को 
आगवानू बना दिया | एक ध्येय, एक विचार, एक आचार और एक आचाय-- 
यह है सक्षेप में उनके सगठन का आन्तरिक स्वरूप। आचार्य मिक्षु ने इसकी 
सदा याद दिलाई कि : 

१--साघ्ठुओं का साध्य है आत्म-पुक्ति अर्थात्‌ पूर्ण पचित्रता की उपलब्धि | 

२--उनकी साधना है अहिंसा, जो स्वयं पवित्र है। 

३--उसका साधन है आत्मानुशासन, जो स्वयं पवित्र है। 

यह साध्य, साधना और साधन की पविन्नता साधु-समान का नैसर्गिक रूप 
है। इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो इसलिए आचाये मिक्षु ने एक सगठन का 


२-आचाराश्न ६५: ३ 
जे सम्भति पासह त मोण ति पासद्दा, त मोणति पासद्या त सम्मति पासहा । 
२-ठपंदेशमाला श्लोक ५०४ : 
आयाएं ौव्चिय चरण , तब्मगे जाण कि न मग्यति १ 
आणं न भदक्‍्कंतो, कस्साएसा कुणइ सेस १ ॥ १०६५ ॥ 
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सूत्रपात किया । चारिन विश्वुद्ध रहे, साधु, शिष्यों के छोड़प न बने और परस्पर 
प्रगाढ़ प्रेम रहे--यही है उनकी सघ-व्यवस्था का उद्देज््य* ] 

सगठन अच्छा भी होता है और चुरा मी । शक्ति का खोत होने के कारण 
चह अच्छा होता है। उससे साधना की गति अबाध नहीं रहती, इसलिए वह 
चुरा भी होता है। साधना कुण्ठित वहाँ होती है, जहाँ अनुशासन आरोपित 
होता है। आत्मानुशासन से चलने वाछ्ा सगठन साधना में कुण्ठा नहीं लाता | 

आचाये मिक्षु का सगठन क्बर दशाक्ति-प्राप्ति के लिए, नहीं है। यह 

आचार-शद्धि के लिए है | आचाये मिक्षु की दृष्ठि में आचार की भित्ति पर 

अवस्थित संगठन का महत्व है। उससे विहीन सगठन का धामिक मूल्य 
नहीं है। 

आचार भिक्षु के अनेक रूप हैं | उनमें उनके दो रूप बहुत ही स्पष्ट और 
प्रभावशाली हैं : 

१--विचार और चारिज-शुद्धि के प्रवतेक 

२--संघ-व्यवस्थापक 

प्रस्तुत अन्य में इन्हीं दो रूपों की स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाएं हैं। इस कार्य में मुनि 
मिलापचन्दनी, सुमेरमछणी, हीरालाछणी, भ्रीचन्दनी और दुरूहराजनी 
सहयोगी रहे हैं। मैंने केवल लिखा और शोष काये उन्हीं का है। आचार्येश्री 
ठुल्सी की प्रेरणा या आशीर्वाद ही नहीं, उनके अन्त-करण की कामना भी मे 
आलोकित कर रही थी। तेरापन्थ-द्विशताब्दी-समारोह् पर उसके प्रवतेक का 
परम यशस्त्री और तेजस्वी रूप रेखाड्वित हो, यह आचायेश्री की तीत्र मनो- 
भावना थी। यह मेरा सौभाग्य है कि उसकी सफछता का निमित बनने का शेय 
मुझे दिया। आचायेभी की भावना और मेरे शन्दों से निर्मित आचार्य मिक्ष 
की जीवन-रेखाएँ पथ्चिकों के लिए प्रकाश-स्तम्म बने। 


२०१६ मृग शीषे चदि ३ 
भ्री रामपुर मुनि नथमरू 
( ग्रमपुरिया कॉँवन मिल ) 
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भिक्ष-विचार दशन 


अध्याय + १ 


व्यक्तिव की काँकी 


जन-परम्परा में आचाये मिक्षु का उदय एक नये आलोक की सृष्टि 
है। वे (वि० १७८३ ) इस ससार में आए, ( वि० १८०८) स्थानकवासी 
मुनि बने; ( वि० १८१७ ) तेरापन्थ का प्रवतेन किया और ( वि० १८६० ) 
इस ससार से चले गये 

उनका जीवन तीन प्रकार की विशिष्ट अनुभूतियों का पुञ्ञ है। मारवाड़ 
की शुष्क-भूमि में उनका मस्तिष्क कल्पतरु बन फल सका, यही उनकी अपनी 
विशेषता है | वे विद्यालय के छात्र नहीं बने, विद्या ने स्व्थ उनका वरण 
किया। बे काव्य-कलछा के आहक नहीं बने, कविता ने स्वय उनके चरण चूमे । 
वे कब्पना के पीछे नहीं दौड़े, कल्पना ने स्वय उनका अनुगमन किया । 

मैं बछाघा के शब्दों में उनके जीवन को ससीम बनाना नहीं चाहता । मैं 
चाहता हूँ कि उनके असीम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उनके विचारों से ही 
हो। मेरे पाठक, उनको केवल जैन-आचाय की भूमिका में ही नहीं पढ पायेंगे, 
हैं उन्हें अनेक भूमिकाओं के मध्य में से लेता चलंगा, चढ़ाव-उतार के लिये 
सन्तुलन उन्हें रखना होगा । 


* समय की सूझ 
व्यक्ति में सबसे बढ़ा बल श्रद्धा का होता है | श्रद्धा टटती है तो पेर थम 
नाते हैं, वाणी रक जाती है और शरीर जड़ हो जाता है। श्रद्धा बनती है तो 
थे समर गतिशील वन जाते हैं। एक ठाकुर साहब और भीखणनी मार्ग में 
साथ-साथ जा रहे थे। ठाकुर साहत्र को तम्बाकू का व्यसन था। बीच में ही 
तम्बाकू नित्र८ गई | उनके पेर रड़खड्टाने लगे । भीखणनी ! तम्बाकू के बिना 
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चलना बढ़ा कठिन हो रह है। तुम्हें कहीं रुकना पढ़ेगा, ठाकुर साहव ने कहा । 
मीखणजी ने सोचा, आगे दूर जाना है। साथी की जंगल में अकेले छोड़ना 
भी उचित नहीं । तम्बाकू के विना थे चछ नहीं सकेंगे । भीखणजी ने कहा-- 
ठाकुर साहब घीमे-घीमे चलिए | दिन थोड़ा है । मैं तम्बाकू की खोज करता 
हूँ, कहीं आस-पास में किसी पथिक के पास मिल जाए; । ठाकुर साहब को थोढ़ा 
साहस बँधा । वे धीमे-धीमे आगे चले । भीखणजी पीछे रह गये | उन्होंने 
एक कण्डा जलाया और उसकी घुकनी की पुड़िया ठाकुर साहव के हाथ थमा 
दी। ठाकुर साहब जम्हाइयाँ ले ही रहे थे | उस पुड़िया को खोलते ही खिल 
उठे । मीखणजी ने कह्द--अच्छी तो नहीं मिली है। बहुत ही साधारण है, पर 
काम चल जाएगा । ठाकुर साहब ने थोड़ी सी--चुय्की भर सँब्री और सहसा 
चोछ उठें---भीखणजी यह्द तो बहुत अच्छी है। ठाकुर साहब की गति में वेग 
आ गया । मार्ग कठ्ता गया | वे दिन रहते-रहते अपने घर पहुँच गये 


* २ . श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय 


मारवाड़ का यह चाणक्य, थोड़े ह्वी समय के बाद धमेंदूत वन गया। 
जोधपुर राज्य के मन्‍्त्री घिजय सिंह जी आचाये मिक्ष के पास आये। विश्व 
सादि-सान्त है या अनादि-अनन्त, यह प्रश्न पूछा। आचार्य मिक्षु ने उन्हें 
इसका समाधान डिया। संतोषजनक समाधान पाकर मन्‍्न्री ने कहा---आपकी 
बुद्धि कई राज्यों का सचालन करे, वेंसी है। मन्त्री की इस प्रशंसा का उत्तर 
आचार्य भिक्षु ने एक पद्म भें दिया जो इस प्रकार है; 
बुद्धि वाही सराइये, जो सेवे जिन-धर्म । 
वा छुद्धि किए कामरी, जो पडिया बाघें कमे॥ 
वही बुद्धि सराइने योग्य है जो धरम के आचरण में छगे, मुक्ति का मार्ग 
दँँढे। वह बुद्धि व्यथ है जिससे नंघन बढ़े । 
सन्त की अमर वाणी आन के बुद्धिमान को चनौती दे रही है । 
: ३: रूब्वाद पर प्रहार 
कहीं भ्रद्धा होती है; बुद्धि नहीं होती कहीं बुद्धि होती है, श्रद्धा नहीं होती। 
कहते हैँ, श्रद्धा अन्धी होती है, बुद्धि ंगड़ी | श्रद्धा चलता है और बुद्धिमान 
देखता है। ये दोनों अधूरे हैं। पूर्णता इनके समन्वय से आती है। साधक 
अपने आपको पूर्ण नहीं मानता ; वह सिद्ध होने पर ही पूणे होता है। पर 
१-दृष्टान्त : १११ 
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जिसके जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय हो उसकी गति साध्य की दिशा 
में होती है, इसलिए: उसे पूण कहा जा सकता है। आचार्य मिक्षु का जीवन 
भरद्धा और बुद्धि के समन्वय का सुन्दर उदाइरण है। 

भीखणजी का विवाह हो चुका था। एकबार वे ससुराल गये। भोजन 
का समय हुआ। खाने की थाल्याँ परोसी गईं। खाना झुरू नहीं हुआ 
उसके पहले हो गालियाँ गाई जाने छगीं। दामाद ससुर के घर जब खाना 
खाता है तब ल्लियाँ उसे गालियों के गीत सुनाती हैं, यह मारवाड़ की चिर- 
प्रचलित प्रथा है। कुल-बघुओं ने गाया-“ओो कुण काछो जी काबरो” | मीखणनी 
का सात्य छगड़ा था। उन्होंने व्यग की माषा में कहा--जहाँ अन्धे और लगढ़े 
की अच्छा और अच्छों को अन्धा और छगड़ा बताया जाता है वहाँ का 
भोजन किया जाय £ थाली परोसी ही रद्दी; मीखणजी बिना कुछ खाये उठ खड़े 
हुए। रूढिवाद उन्हें अपने बाहुपाश में जकड़ नहीं सका' ।! 


* ४ * जन्धविद्वास का भर्मोद्घाटन 


दूसरे प्रान्तों में 'मारवाड़ी' का अर्थ है राजस्थानी | किन्तु राजस्थान में 
'मारवाड़ी' का अथे जोधपुर राज्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का 
नाम काठा है। वहाँ एक छोटा सा कस्वा है क्टाल्या | वहाँ किसी के घर 
चोरी हो गई | चोर का पता नहीं चला, तब उसने बोरनहीं से एक कुम्हार को 
बुला भेजा | वह अन्धा था। फिर भी चोरी का मेद जानने के लिए. लोग उसे 
बुछाते थे | 'उसके मुँह से देवता बोलता है?, इस रूप में उसने प्रसिद्धि पाली थी । 
कुम्हार आया और भीखणनी से पूछा--चोरी का सन्देह किस पर है ? मीखणजी 
इसकी ठग-विद्या की अन्त्येष्ठि करना चाहते ही थे | इस अवसर का छाभ उठाकर 
उन्होंने कहा--भाई ! सन्देह तो मजने पर है । रात गईऔर कुम्हार अखाड़े में 
आया। छोग इक हो गये | उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया | शरीर 
काँप उठा। “डाल दे, डाल दे' कहकर वह चिल्छाया | उसकी चिल्क-पोँ से 
वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के घन को लौटाने कोई 
नहीं आया | तब, “नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो! की आवाज आते छगीं । 
कुम्दार का देवता बोल उठा--“गहना मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है, 
मजने ने चुराया है” । वहाँ एक अतीत वेठा था। उसने अपने डण्डे को 
आकाश में घुमाते हुए कहा--'मजना मेरे बकरे का नाम है, उस पर झठा 
आरोप छगाता है | इसवार उसका नाम छिया तो फिर छोग कुछ और ही देखेंगे ।” 
उसकी ठग-विद्या की कछई खुल गई | छोग उसे कोसने लगे | भीखणजी ने 
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कहा--इसे कोसने की क्या जरूरत है। मू् तुम हो । चोरी आँखबालों के घर 
हुई है और उसका पता छगाने को तुम अन्धे को बुछाते हो। गहना दस 
आयेगा* ! 

ठग-विद्या का मर्मोद्घाटय करना भीखणबी का जीवन-मत्र था। 


इसकी आदि और अन्त नहीं है। जीवन का मत्र सदा जीचन के साथ 
चलता है। 


: ५; अद्म्य उत्साह 


धम का क्षेत्र भी ठग-विद्या से अछूता नहीं था। बहुत सारे लोग साधु 
चनकर भी साधुता को नहीं निभाते थे। वे कलिकाल का नाम ले, लोगों 
को भरमभाते थे। पाँचवाँ आरा है, अमी पूरा साधुपन पाछा नहीं जा सकता, 
इसकी ओट में बहुत सी बुराइयाँ पलती थीं। आचार्य मिक्षु ने कहा--उधार 
साहूकार भी छेता है और दिवालिया भी लेता है। खत दोनों के लिये लिखा 
जाता है--महाजन जब मॉँगेगा तमी उसका धन छौटठा दिया जायेगा । परल्तु 
साहुकार और दिवालिये की पद्दचान माँगने पर होती है। जो साहूकार होता 
है वह व्याजसहित मूलथन दे देता है। जो दिवालिया होता है वह मूल 
पूँजी भी नहीं देता। भगवान्‌ ने जो कहा उसका पालन करनेवाल्य साधु है 
और पाँचवे आरे का नाम लेकर भगवान्‌ की वाणी का उल्हघन करनेवाल्ा 
भसाषु हैः । 

आचार्य मिक्षु के गुद आचार्य रुघनाथ जी थे | उन्होंने कहा--भीखणनी 
अभी पाँचवोँ आय है; इस काछ में कोई भी दो घड़ी का साधुपन पाल के तो 
वह सर्वेश् हो जाये। आचाये मिक्षु ने कह्य--यदि दो घडी में ही स्वेशता 
प्राप्त होती है तो इतने समय तक तो में स्वास वद्‌ कर भी रह जाऊँ *। 

सदाचार उसी के पीछे चल्ता है जो देश, काल और परिख्िति के 
सामने नहीं भुकता | 


: ६: स्वतन्त्र चिन्तन 


एक बेच ने आँख के रोगी की चिकित्सा शुरू की। कुछ दिन 
बीते। आँख ठीक हो गई। वैद्य ने बधाई माँगी। रोगी ने कहा--मैं पंचों 
से पूछँगा। वे कद्देगं--मेरी आँखें ठीक हो गई हैं, मुक्ते दिखाई देने छगा 
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है, तो मैं ठम्हें बधाई दूंगा, नहीं तो नहीं। वैद्य--छुके दीखता है या 
नहीं १ रोगी--मुम्ते मले ही दीखे, पर जब पच कह देंगे कि तुझे दीखता है; 
अचधाई तत्र ही मिलेगी ) 

आचार्य भिक्षु ने इस उदाहरण के द्वारा अन्धानुसरण करनेवालों व दूसरों 
पर ही निर्मर रहनेवालों का चित्र ही नहीं खींचा, उन्होंने उनकी पूरी खबर 
भी छी। उनकी विचारधारा खतत्र थी। उन्होंने अनेक धर्माचार्यों को 
परखा । आखिर स्थानकवासी सम्प्रदायके आचाये रघनाथ जी के शिष्य 
घने । आठ वे तक उनके सम्प्रदाय में रहे। उनकी परीक्षा-पटु बुद्धि फो 
चहाँ भी सनन्‍्तोष नहीं मिला । वे मुक्त होकर चल पढ़े। शानवान व्यक्ति 
केन्द्र होता है। उसके आसपास समाज स्वय वन जाता है | आचाये मिक्षु की 
अनुभूतियों के आलोक में तेरापथ नामक गण का प्रारम्भ हो गया | 


* ७ मोह के उस पार , 


बुआ ने कषह्ट--भीखण तू | दीक्षा लेगा तो में पेट में कतरी खाकर मर 
जाऊँगी । भीखणजी ने कह्--कठारी पूनी नहीं है, जिसे पेट में खाया जाय१ | 

चुआ को मोह से उबारा, वे उसके मोह में नहीं फँसे । 

भीखणजी के पिता, शाह बलूजी इस ससार से चल बसे। माता दीपा 
चाई उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। आचाये रुघनाथजी ने 
दीपा बाई को समभझाया। बहुत चर्चा फे बाद उनकी अन्तरात्मा बोल उठी-- 
मैंने सिंह का सपना देखा, जब यह मेरे गमे में था। यह राजा होगा । मैं इसे 
मुनि होने की अनुमति केसे दे सकती हूँ" आचार्य ने कहा--मुनि राजा से 
चहुत बढ़ा होता है। तेरा पुत्र मुनि--सिंह बने, इसमें तुझे क्या आपत्ति है ! 
आचाये की बात दीपा बाई के गले उतर गई और भीखणनी रुघनाथणी के 
शिष्य बन गये | 


* ८, विख्ास विफल नहीं होता 


राजनगर मेवाड़ का प्रसिद्ध कस्मा है। उसकी प्रसिद्धि का कारण 'राज 
समद' है। यह बाँध बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोय भी नहीं है। इसकी 
अपनी विशेषता है पाल | दुर्ग जेंसे अनेक प्राकारों से घिरा होता है वैसे ही उस 
बाँध का जल अनेक सेठुओं से घिरा हुआ है। “नोचाकिया” वास्तु-कछ 
का निदरशेन है। जछू की किलोले भीतों से टकराती हैं वेसे ही दर्शक के मन 
से प्रमोद टकराने लग जाता है। 
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राजनगर सन्त भीखणजी का बोघिज्क्षेत्र है। यहाँ उन्हें नया आलोक 
मिला और आल्ोकमय पथ पर चलने की क्षमता मिली। 

राजनगर के आवकों ने विद्रोह कर दिया। बे सुनियों की वन्दना नहीं 
करते । उन्हें समभझाने के लिए तुम जाओ, रुघनाथजी ने सन्त भीखणनी को 
आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनियों के साथ राजनगर की ओर 
चले। चातुमास प्रारम्म हुआ। सन्त भीखणजण्नी ने आवकों को सुना। 
श्रावक उनकी श्रद्धा, बुद्धि और वेराग्य पर विश्वास करते थे। इसलिए 
उन्होंने जो कह उस पर तर्क को आगे नहीं बढाया | विश्वास विफल नहीं 
होता । श्रावकों की बात सन्‍त भीखणजी ने सिर पर ओढ ली थी। उन्होंने 
मन ही मन सोचा--क्या हसव्गेणग आचार-शिथिल नहीं हैं ” कलिकार की 
दुद्दाई देकर क्या हम महात्नतों की यत्र-तत्र अवददेलना नहीं करते ? उनकी आत्मा 
को केंपन-ज्यर हो गया और उस, दशा में उनके संकल्प ने नया मार्ग दूं 
लिया । श्रावकों का विश्वास विफ्ल नहीं हुआ। 


« ९ : आठछोचना 


कढ़वी दवा भी लोग पीते हैं और वेद्य पिलाते हैं। दवा कड़वी है; 
यह दोष नहीं है। दवा की कसौटी रोग मिठाने की क्षमता से की जाती है, 
कडवापन या मिठास से नहीं । आपके प्रयोग बहुत कढ़वें हैं, एक व्यक्ति ने 
कहां | 

आचाये मिक्षुने मुस्कराते हुए. उत्तर दिया--गम्भीर वात का रोग है। वह 
सुई का दाग देने से कैसे मिटे ? उसे मिठाने के लिए. कुश का ही दाग देना 
होता है* ! 

आचाये मिक्षु ने आचारकी शिथिल्ता और विचारों के घुँघलेपन पर 
गहरा प्रह्दर किया। उनकी भाषा कठोर है, लुकीली है, और है च्ुभनेवाली , 
पर उसमें आत्मा की आवाज है, बेदना की अमिव्यक्ति है, अन्तर और भीतर 
की एकता है| 


* १० ; जागरण 


राजस्थान में व्याह आदि कुछ प्रसगों पर रात्रि-जागरण--राति जोगों की 
प्रथा है। आचार्य मिक्षु ने रूपान्तर में इस प्रथा को निभा ही लिया। पाली 
की घटना है। रात को व्याख्यान दिया । चौकी पर बैठे थे। व्याख्यान 
पूरा हुआ, छोग चले गए । दो आदमी खड़े-खड़े चर्चा करते रहे | आचार्य 
मिक्षु उन्हें उत्तर देते रे। और साधु सो रे थे। रात का पिछला प्रहर 
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आया। उन्होंने साथओं को जगा दिया। साधुओं ने पृछा--आपकी नींद 
क्य साली १ आपने फ्द्ा--कोई खोया भी तो दो * 

मोने के ल्यि जागनेवाले वहत होते हैं पर जागरण के ल्वथि जागनेवाले 
रिसले दी दोते हैं। 


११ आचार-निप्ठा 


ससार में सत्र एकरूप नहीं होते। दुछ लेने का होता है, कुछ छोड़ने 
फा। जानने का सत होता है। जो छोड़ने का हो उसी को छोड़ा जाए, 
शेष को नहीं, जीचन की सफ्ल्ता का यह एक मन्त्र है | 

एक बहन आई और आचार्य भिक्षु को भिक्षा लेने की प्रार्थना कर चली 
गई । यह फाम कई दिनों तक चलता रद्द । एक दिन आचाये भिक्षु मिक्षा 
लेने उसके घर गये। आपने पूछा--तू मिक्षा देने के बाद द्वाथ ठडे 
छल से घोएगी या गर्म से १ बहन--गर्म से । आचाये भिक्षु --कहों घोएगी १ 

बहन--इस नाली मे । आचाये--वह जल कहाँ जाएगा ! 

बहन--नीचे | 

आचार्य--इससे तो अनेक जीव मर सकते हैं या मर जायेंगे। इसल्ए, 
मैं तुम्हारे हाथ से मिक्षा नहीं ले सकता । 

बहन--आप मिक्षा ले लँं। मैं हवथ कैसे और कहाँ धोऊँगी, इसकी 
चिन्ता क्यों करते हूँ ? मैं मिक्षा देकर हाथ धोती हूँ, उसे मल केसे छोड़ गी १ 

आचाय--तो रोठी के लिए मैं अपना आचार क्यों तोड़ेगा* १ 

एक आत्मस्थ व्यक्ति को जो आनन्दानुभूति आचारनिप्ठ रहने में होती 
है, वह रोटी जुटाने में नहीं होती । आचार के लिए रोटी को ठुकराने में जो 
पुरुषार्थ है वह रोटी के लिये आचार को ठुकराने में समाप्त हो जाता है। 


१२ व्यक्तिगत आलोचना से दूर 

आलोचना दोप की होनी चाहिए. और प्रशसा गुण की । किसी व्यक्ति 
की आलोचना करनेवाला अपने लिए. खतरा उत्पन्न करता है। आलोच्य 
के लिये बहन भी हो, प्रशसा करनेवाल्य प्रशस्थ व्यक्ति के लिये खतरा 
उतनन्‍न करता है। आचाये भिक्षु ने बहुत आलोचना की) उनकी हर 
आलोचना में क्रान्ति का घोष है। पर च्यक्तिगत आलोचना से जितने थे बचे 
उतना बिरछा ही बच सकता है | 
श्च्प्टान्त ४३ 
र-च्ष्टान्त ३२ 


१२० भिप्लु-विचार दशेन 


एक आदमी ने पूछा--महाराज ! इतने सम्प्रदाय हैं जिनमें कौन सावु हैं 
और कौन असाधघु ! हु 

आचायवर ने कहय--एक अन्धा मनुष्य था। उसने वैद्य से पूछा--नगर 
में नग्न कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने ? वैद्य बोछा--यह दवा छो, 
आँख में डाछ छो | मैं ठ॒क्हें दृष्टि देता हूँ, फिर ठम दी देख छेना--नम्म कितने 
हैं और कपढ़े पहननेवाले कितने ! 

आपने कद्दा--साधु और असाघु की पहचान मैं वता देता हूँ , फिर तम्हीं 
परख छेना--कौन साधु है और कौन असाघु । 

नाम लेकर किसी को असाध कहने से कगडा खड़ा हो जाता है | 

इृष्टि मैं देता हूँ और मूल्याऊन तुम्हीं कर लेना' | 

एक समय किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर का कथन दोहराया | 

आपने कहा--एक आदमी ने पूछा--इस झहर में साहूकार कौन है और 
दिवालिया कौन १ उत्तरदाता ने कह्य--मैं किसे साहूकार बताऊँ और किसे 
दिवालिया १ मैं तुम्हें गुण बताये देता हूँ--जो लेकर वापस दे दे वह साहूकार, 
जो लेकर वापस न करे और माँगने पर झगड़ा करे) वह दिवाल्िया । परीक्षा 
त॒ुग्हीं कर छेना--कौन साहूकार है और कौन दिवालिया १ 

आपने कद्ा--मैं तुम्हें छक्षण बता देता हूँ--जो महात्रतों को अद्ृण कर 
उनका पालन करे; वह साधु और जो उन्हें न निभाये चह असाधु। परीक्षा 
त॒ग्हीं कर लेना, कौन साधु है और कौन असाधु* १ 


: १३ ; सिद्धान्त और आचरण की एकता 


विधान दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वहाँ वह जी कर भी 
निर्जीव बन जाता है | जो महान्‌ होता है वह सत्रसे पहले विधान को अपने 
ऊपर ही लागू करना है | 

एक दूसरे सम्प्रदाय का साधु आया और आचार्य मिक्षु को एकान्त में ले 
गया। आपने थोड़े समय तक बातचीत की और लोट आये। 

हेमराजजी स्वामी आपके दाँये हाथ थे | उन्होंने पूछा--शुददेव ! वह 
फकिसलिए आया था और उसने क्‍या वातचीत की १ 

आपने कहा--वह किसी दोष का प्रायह्िचित लेने आया था। 

हेम०--किस दोप का ! 


१-दृष्टान्त ; ६६ 
२-दृष्टास्त-- १०० 





अध्याय १ * व्यक्तित्व की राँकी ११ 


आ०--मैं नहीं बता सकता" | 

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय शिष्य की भी उपेक्षा कर देनी 
चाहिए, यह बहुत बढ़ा सिद्धान्त नहीं है, पर बहुत्त बढ़ा काये है | जहाँ सिद्धान्त 
की गुरुता काये की गहराई में छीन दो जाती है, वहाँ काये और सिद्धान्त एक 
दूसरे में चमक ला देते हैं। 


: १४ * अकिश्वन की महिमा 


सामग्री चोधिया देती है, पर प्रथम दशशन में | आदि से अन्त तक व्यक्ति 
का तेज ही चमकता है | उपकरण किसी के अन्तर को नहीं छू सकता । आचाये 
मिक्ष पुर से भीलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगद्द विश्राम लिया । 
दूँहाड का एक आदमी आ मिठा। उसने पूछा--आपका नाम क्‍या है? 
आपने कद्दा--मेरा नाम भीखण है | 

वह बोछा--भीखण जी की महिमा तो बहुत सुनी है । फिर आप अकेले ही 
पेड़ के नीचे कैसे बैठे हैँ. ? मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत आइडम्बर 
होगा--हाथी, धोड़े, रथ और पाछकियाँ होंगी , पर कुछ नहीं देखता हैं । 

आप--महिमा इसीलिए तो है कि मेरे पास आडम्बर नहीं है, कुछ भी 
नहीं है! । 

आचाये मिक्ष॒ उसके अन्तरनम के देवता हो गए। 

अन्तरतम उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है नो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता 
से मुक्त होता है। सच तो यह है कि सुरक्षा बाहर में है भी नहीं। 
आचाये भिक्ठु अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त ये कि बाहरी सुरक्षा का 
अयक्ष उनके लिए, मूल्यद्दीन बन गया था। 

» १५ : जहां घुराई-भलाई बनती है 

विद्व में अनेक घटनाएँ घटती हें--कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूछ। 
अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुप्पा हो जाता है और प्रतिकूल घटना में 
सिकुढ़ जाता है। यह तटस्थवृत्ति के अभाव में होता है। तटस्य व्यक्ति 
सममभावी होता है। उसका मन इतना बलवान हो जाता है कि वह अप्रिय 
को प्रिय मानता है और असम्पक्‌ को सम्यक्‌ रूप में अहण करता है। 

आचार्य मिक्षु पाली में चतुर्मास करने आये। एक दुकान में ठहरे। एक 
सम्प्रदाय के आचाये दुकान के मालिक के पास गए। उनकी पत्नी से 
(-दृष्टास्च £७ 
२-दृष्टाल्त . १२४ 


++ है+े +- भिक्ष-विचार दशन 


गाँधी ने अध्टिसा के ऐसे अनेक तथ्यों को प्रकाशित किया है, लिनका आचार्य 
मिक्ष के अमिमत से गहरा सम्बन्ध है । उन्होंने छिखा है-- 

रू यथार्थ है कि मैंने मावना को प्राधान्य दिया है। किन्तु अकेली 
भावना से अहिंसा सिद्ध नहीं हो सकती | यद सच है कि अर्दिसा की परीक्षा 
अन्त में माचना से होती हैं। किन्तु वह भी उतना ही सच है कि कोरी 
भावना से ही अर्दिसा न मानी जाएगी । भावना का माप भी कार्य पर से हीः 
निकालना पढ़ता है। ओर जहाँ स्वार्थ के वश दोकर िंसाकी गई हे, वर्दोँ 
भावना चाद्दे कितनी ही ऊँची क्यों न हो, तो भी स्वार्यमय हिंसा तो हिंसा 
दही रहेगी । इससे उच्टे जो आदमी मन में वेर-माव रखता दे किन्तु छझाचारी 
से उसे काम में नहीं छा सकता, उसे वेरी के प्रति अहिंसक नहीं कट्दा जा 
सकता । क्योंकि उसकी मावना में बैर छिपा हुआ है । इसलिए, अट्टिंसा का 
माप निकालने में भावना और छा दोनों की परीक्षा करनी होती ढे* । 

२--धर्म तंयम में है, स्वच्छन्दता में नद्दीं। जो मनुष्य द्ास्त्र की दी 
इुई छृट से छाम नहीं उठाता बद धन्यवाद का पात्र दे । संयम की कोई मर्वादा 
नहीं । 

संबम का स्वागत डुनियाँ के तमाम शास्त्र करते हैं। स्वच्छन्दता के विपय 
में शास्त्रों में माये मतमेद हैं| समकोण सव लगद्द एक द्वी प्रकार का दोता दे । 
दसरे कोण अगणित है । अद्दधिंसा और सत्य ये सत्र धर्मी के समकोण हैं। जो 
भाचार इस कत्तीटी पर न उतरे वह त्वाज्य है । इसमें किसी को झंका करने 
फी आवश्यकता नहीं । अथरे आचार की इजाजत चाददे दो | अ्दिसा-धम्म का 
पालन करने वाछा निर्तर जागरक रहकर अपने छूदय-बढ को वढावे और 
प्राप्त वो के क्षेत्र को संकहुचित करता चाएए | मोग हरित धर्म नहीं | संसार 
झा ज्ञानमय त्याग ही मोक्ष-प्राष्ति है | 

लेक्रिन उससे यह अर्थ नहीं निकाल सकते कि गीता जी में द्विंसा 

का ही प्रतिपादन किया गया है। यह अर्थ निकालना उतना द्वी अनुचित है 
जितना यह कहना कि आयीर-ध्यापार के लिए कुछ हिंसा अनिवाय हे और इस- 
लिए दिंसा दी धर्म है। चृक्ष्मदर्शी इस दविंसामय शरीर से अशद्यरीरी द्ोने का 
अर्थात्‌ मोक्ष का दी धर्म सिखातठा हे? | 

४--जिसे भव छगता है, जो संग्रद करता है, जो पिपय में रत है, वह 





इ-अर्िया श्रयम माय ए० ११२६ 
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अध्याय १ « व्यक्तित्व की काँको श्३ 


३-मैथुन का आवेश और 

४-चर्चा में पराजय ) 

यह सुनकर मुनि जी ने कहा--साले का माथा काट डाल। 

जहर को अमृत बनाते हुए आचाये मिक्षु ने कहा--म्रुनि, जगत की सारी 
प्त्रियाँ मेरी बहन हैं । आपके स्त्री है ठो में आपका भी साछा हो सकता हूं, 
यदि आपकी स्त्री नहीं है, आप मुझे साला बनाते हैं तो आपको झठ बोलने का 
दोष लगता है । आपने दीक्षा ली तब सभी जो्ों को मारने का त्याग किया था। 
आपकी दृष्टि में मैं साधु मले द्वी न होऊँ, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूँ। 
दीक्षा लेते समय कया मुझे मारने की छठ रखी* १ 

विरोध विनोद में बदल गया, जहर अमृत बन गया। लोग खिलखिला 
उठे । आबेश का दोष क्षमा की सरिता में बह गया । 


१७ * सत्य का खोजी 

सत्य उसी के पल्‍ले पढ़ता हे जिसकी आत्मा पवित्र होती है ) उसमें सत्य का 
ही आग्रह होता है, बादरी उपकरणों का नहीं | एक दिन कुछ दिगम्बर जैन 
आचाय मिक्षु के पास आये । उन्होंने कह्--महारान आपका आचार और 
अधिक चमक उठे, यदि आप वस्य न पहने। आपने कहा--आपकलछोगों की 
भावना अच्छी है पर मुझे श्वेताम्बरर आगमों में विश्वास है। उन्हीं के 
आधार पर मैंने घर छोड़ा है । उनके अनुसार मुनि कुछ वस्त्र रख सकता है, 
इसीलिए मैं रखता हूँ | यदि मुझे; दिगम्बर-आरगमों में विश्वास हो जाय तो 
मैं उसी समय वस्त्रों को फेक दूँ, नग्न हो जाऊँ? | 

सत्य का शोधक जितना निश्चल होता है उतना ही नम्र | आचार्य मिक्ष 
ने जो नई व्याख्या की; उसके अत में लिख दिया कि मुझे! यह सद्दी छगवा है, 
इसलिये मैं ऐसा करता हूँ। किसी आचाये और त्रहुअ्॒ति मुनि को यह सही न 
लगे तो वे इसमें परिवतन कर दें? | 

यह बात बद्दी ढिख सकता है बिसे सत्य के नये उन्मेषों का शान हो । 
सत्य अनन्त है, वह शब्दों की पकड़ में नहीं आता । आप्रही मनुष्य उसे झढि 
बना देते हैं, किन्तु उसे पा नहीं सकते | 


१८ , जो मन को पढ़ सके 
मनुष्य की आकृति जैसे मिन्न होती है, वेसे प्रतिमा भी भिन्न होती है । 
१-दृष्टाल्त * ६१ २-छष्टान्त - ३१ 
इ-मोनें तो कवाडया रो दोप न आासें, जाणें नें छुध ववद्ार | 
हे निसक दोष कवाडया में जाणो, ते मत वहरजो लिगाररे॥ 


श्छ मिल्लु-विचार दर्शन 


कोई अपने मन की बात को भी पूरा नहीं समझ पाता और कोई दूसरों के सन 
की बात को भी पकड़ छेता है। दूसरों के छूदय को अपने हृदय में उड़ेलने- 
वाल्य उस दूरी को मिट देता है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच में है | 

आचार्य मिक्षु आएँ तो मैं साध्वी व्नूं-एक चहन ऐसा बार-चार कहती 
रही । आप केलवा में आये। उस बहन को ज्वर हो गया । शाम को वह दु्शन 
करने आई | उसकी गति और चोली में शिथिरता थी | आपने उससे पूछा-- 
चहन ! क्‍या हुआ, यों धीसे-चीमे केसे बोलती हो ! वह बोछी--शुरुदेव ! 
आपका तो आना हुआ और मुझे ज्वर हो गया । आपने कहा--ज्वर दीक्षा के 
डर से तो नहीं आया है ? चहन--मन में थोडा डर आया तो था। आप-- 
दीक्षा कोई ऐसा खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले* | 

एक माई ने कहा--चग़ुरुदेव ! साथु बनने की इच्छा है । आचायेवर ने कहा-- 
तेरा हृदय कोमल है। दीक्षा के समय घरवाले रोये तब तू भी रोने छग जावे 
तो ! भाई वोछा--गुरुदेव | आप सच कहते हैं, आँसू तो छलक पड़ेंगे । 

आप--दामाद ससुराल से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोये, वेंसे वह 
भी रो पडे तो केसा छगे १ 

कोई साध्ठ॒ चने तब्र उसके परिवारवाले रोवे, यह स्वाथे हो सकता है. पर 
परमाथे-पथ का अनुगामी भी उनके साथ-साथ रोने छंगे तो वेराग्य की रीढ़ 
हट जाती हैः । 

नेवा का अथ होता है दूसरों को लेकर चलनेवाला। जो व्यक्ति नेता होकर 
भी दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता, वह दूसरों को साथ लिये नहीं चल सकता। 
दूसरों को साथ लेकर चलने के लिये जो चलता है वह दूसरों के मन को नहीं 
पढ सकता । दूसरों के मन को वह पढ़ सकता है जिसके मन की स्वच्छता में 
दूसरों के मन अपना प्रतिनिम्ब डाल सकें। जिसका मन इतना स्वच्छ होता है 
उसकी गति के साथ असंख्य चरण चल पढ़ते हैं। 


४ १९ : व्यवहार-कोशल 


अन्तर की छद्धि का महत्व अपने लिये अधिक होता है, दूसरों के लिये 
कम्‌ | व्यवहार की कुशलता का महत्व अपने लिये कम होता है, दूसरों के लिये 
अधिक | अन्तर की झुद्धि के बिना कोरी व्यवह्रकुशल्ता छल्ना हो जाती है 
और व्यवह्ारकुशलता के बिना अन्तर की झुद्धि दूसरों के छिये उपयोगी नहीं 
होती । 


९ दृष्टास्च : ३६ 
२-दृष्टास्त : ३७ 


अध्याय १ व्यक्तित्व की माँकी १ 


एक गाँव में साधु मिक्षा छेने के लिये गये | एक जाटनी के घर आटे का 
धोवन था । साधुओं के माँगने पर भी उसने नहीं दिया। साधु खाडी कोली 
लिये लोट आये । आचार्य मिक्षु से कह्दा--जछ बहुत है पर मिल नहीं रहा है। 

आचार्य--क््यों ! क्या वह तरहन देना नहीं चाहती ? 

साधु-- वह जो देना चाहती है वह अपने लिये ग्राह्म नहीं है और जो 
ग्राह्म है उसे वह देना नहीं चाहती है। 

आ०-- उसे घोवन देने में कया आपत्ति है ! 

साधु-- वह कहती है, आदमी जैसा देता है वैसा ही पाता है। आटे का 
घोवन दूँ तो मुझे आगे वही मिलेगा | मैं यह नहीं पी सकती । यह साफ पानी 
है, आप ले लीजिये । 

आचार्य मिक्ष उठे और साधुओं को साथ लेकर उसी घर गये | धोवन 
की माँग करने पर उस बहन ने वही उत्तर दिया जो वह पहले दे चुकी थी | 

आचार्य-- बहन तेरे घर में कोई गाय है ! 

बहन-- हाँ महारान ! है| 

आचाये-- तू उसे क्या खिलाती है ? 

चहन-- चारा, घास | 

आचाये-- वह क्या देती है ! 

बहन-- दूध । 

आचाय-- तब बहन | जैसा देती है वेसा कहाँ मिलता है ? घास के बद्छे 
दूध मिलता है | 

अब वह रुक नहीं सकी । जल का पात्र उठा, सारा जल साधुओं के पात्र 
में उद्लेल दिया | 

इस जगत में अनेक कलाएँ होती हैं | उनमें सबसे बढ़ी कल है दूसरों के 
हृदय का स्पश करना। उस कला का सूल्य केसे ऑका जाए जो दूसरों के हृदय 
तक पहुँच ही नहीं पाती। 


: २० ; चमत्कार को नमस्कार 


इुनियाँ चमत्कार को नमस्कार करती है। व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति 
पूनी जाती है | पूर्णिमा के चाँद की पूजा नहीं होती, दून का चाँद पूजा जाता 
है। सीधी बात पर ध्यान नहीं जाता, वक्रोक्ति सहसा मन को खींच छेती है | 
कवित्व एक शक्ति है। वक्रोक्ति से बढकर और काव्य का क्‍या चमत्कार होगा? 
आचाये मिक्ष पीपाड़ में चौमासा कर रहे थे। वहाँ जग्यू गाँधी उनके सम्पर्क 


१-दृष्टान्त ; ३४ 


१६ भिल्लु-विचार दशन 


में आया और उनका अनुयायी बन गया | कुछ छोगों ने कहा--ल्वामीजी | लग्गू 
गाँधी आपका अनुयायी बना; इस बात से अमुक सम्प्रदायवाले सभी छोगों को 
कष्ट हुआ दे पर खेतसी छूणावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है । स्वामीजी बोले-- 
विदेश से मौत का समाचार आने पर चिंता सब्न को होती है पर रुम्बी काचुली 
तो एक ही पहनती है* । 

आचाये मिक्षु व्याख्यान देते | कुछ छोगों को वह बहुत ही अच्छा छगता 
और कुछ उसका विरोध करते | जिनका विरोध था उन्होंने कह्य--भीखण जी 
व्याख्यान देते हैं तब्॒ रात एक पहर से बहुत अधिक चली जाती है। 

आचाये मिक्ष ने कहा--सुख की रात छोटी होती है पर दुःख की रात 
बहुत बढ़ा छगती है" । 

एक व्यक्ति ने कहा-- स्वामी जी |! इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं 
और उधर सामने बेंठें हुए कुछ छोग आपकी निंदा करते जा रहे हैं। आपने 
कहा--यह आदत की लाचारी है। भालर बजने पर कुत्ता भीकता है | वह यह 
नहीं समझता है कि यह विवाह के अवसर पर बज रही है या किसी के मर जाने 
पर | निंदा क्रनेवाला यह नहीं देखता कि यह ज्ञान की वात कही जा रही है 
था कुछ और । उसका स्वभाव निंदा करने का है सो कर लेता है? । 

तत्व की चर्चा में लम्बाई होती है। काव्य की चर्चा रूम्बी नहीं होती । 
उसकी समाप्ति वह एक ही वाक्य कर देता है जिसमें चुमने की क्षमता हो । 


१५ विवाद का अन्त 


एक सस्ती को पकढ़ कर दो आदमी खींचते हैं--एक इधर और एक 
उधर | परिणाम क्या होता है! रस्सी टठ्ती है। दोनों आदमी गिर जाते हैं | 
खिंचाव करनेवाला अर्थात्‌ गिरनेवाछा | जो खिंचाव को मिठाता है वह गिरने 
से उबार लेता दे । 

दो साधओं में खींचातानी हो गई | बे आचाये भिक्षु के पास आये । एक 
ने कहा--इसके पात्र में से इतनी दूर तक जछ की बूँद गिरती गई । दूसरे ने 
कहा--नहीं, इतनी दूर तक नहीं गिरी | तीसरा कोई साथ में नहीं था। दोनों 
अपनी-अपनी बात पर डे रहे | विवाद नहीं सुहूका। तब आचायेवर ने कहा- 
तुम दोनों रसी लेकर जाओ और उस स्थान को माप कर वापल आ जाओ | 


१-दृष्टान्त $ १७ 
र-द्ष्टास्त ; १८ 
इ-दष्टास्त : ९६ 





शष्याय १ * व्यक्तित्व की क्ौंकी १७ 


दोनों के मन की नाप हो गई। पहले ने कह्य--हो सकता है मेरे देखने में भूल 
रह गई हो । दूसरे ने कह्द-- हो सकता है मैं दूरी को ठीक-ठीक न पकढ़ सका 
होऊँ | दोनों अपने अपने आग्रह का प्रायशिचित कर गिरने से बच गये। । 

दो साधु एक विवाद को लेकर आये | एक ने कहां--गुरुदेव यह रसलछोछुप 
है। दूसरा बोल्य-मैं नहीं हूँ, ससलोछपता इसमें हे। वाणी का यद्द विवाद 
कैसे निपटे ? स्वामीजी के सममकाने पर भी वे समझ नहीं सके । आखिर 
आपने कद्ा--ठम दोनों मुझसे स्वीकृति लिये बिना विगय खाने का त्याग 
करो । जो विगय खाने की स्वीकृति पहले लेगा; वह कच्चा है और दूसरा पक्का । 
दोनों ने आचाये की आज्ञा को शिरोधाये किया | चार मास तक उन्होंने दूध 
दही, घी; मिठाई आदि कुछ नहीं खाये । पूरा चाठुर्मास बीतने पर एक ने 
विगय खाने की स्वीकृति छी | विवाद की आँच मद हो गई* । 

“है? और “नहीं की चर्चा एक खतरनाक रस्सो है। इसमें हर आदमी के 
पैर उलक जाते हैं। एक कहता है कि इसकी छम्बाई-चौड़ाई इतनी है, दूसरा 
कहता है--नहीं, इतनी नहीं हे । एक कहता है--हम आज नो बजे सोये, दूसरा 
कहता है नहीं, हम सवा नौ बजे सोए थे | 

ऐसे विवादों का कोई अथे भी नहीं है तो कोई अत भी नहीं है। इसका 
अंत वही ला सकता है जिसे अन्तर की अनुभूति में स्वाद आ जाए,। 


२२ जिसे अपने पर भरोसा है 


वहाँ सारी भाषाएँ मूक बन जाती हैं, जहाँ हृदय का विश्वास बोलता है | 
जहाँ छृदय मूक होता है, वहाँ माधा मनुष्य का साथ नहीं देती । जहाँ भाषा 
छद॒य को ठगने का यत्ञ करती है वहाँ व्यक्ति विभक्त हो जाता है। अखड 
अ्कक्तित्व वहाँ होता है जहाँ भाषा और हृदय में द्वेघ नहीं होता। आचाये 
मिक्षु की आस्था बोढती थी। उनकी भावना एक ही देव की उपासना में 
सिमी हुई थी। एक देव--फोई एक व्यक्ति नहीं) किन्तु बे सब व्यक्ति जो 
चीतरागमय हों, जिनके चारित्र में राग द्वेष के धब्बे न हों | छोगों में स्वाये 
होता है। वे उसकी पूर्ति के लिये अनेक देवों की पूजा करते हैं | जिन्हें अपने 
ऊपर भरोसा नहीं दोता बे पग-पग पर देवों की पूजा करते हैं। उस समय के 
लोग भी भैरव, शीतछा आदि अनेक देवों की मनौती करते ये | आचाये मिक्ष 
इसे मानसिक दुबंलता बताते | प्रवचन-प्रवचन में इसका खडन करते। एक 
दिन हेमराजजी स्वामी ने कहा--शुरुदेच | आप इन लौकिक देवताओं की पूजा 
१-दृष्टाल्त । १६७ 
२-दृष्ठान्त « १६८ 
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श्८ भिक्लु-विचार दर्शन 


का खंडन करते हैं पर कहीं वे कुपित हो गये तो १ आपने व्यग की भाषा में 
कहा--यह युग सम्यगदृष्टि देवताओं का है। ये मैरव आदि कुपित होकर 
करेंगे भी क्या" १ 

दूसरों पर अधिक भरोसा वही करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा 
नहीं है। मनुष्य जाग कर भी सोता है, इसका यह मतलब है कि उसे अपनी 
शक्ति पर भरोसा नहीं है। सनुष्य सोकर भी जागता है, इसका मतलब है कि 
उसे अपने आप पर भरोसा है। जिसे अपने पर भरोसा है वह सच कुछ है। 


४: २३ : पुरुषाथे की गाथा 

कहा जाता है--महापुरुषों की कार्य-सिद्धि उनके सत्त्व में होती है, उपकरणों 
में नहीं होती । प्राचीन खगोल-शासत्री कहते हैं--सूसे का सारथी छंगढ़ा है। 
फिर भी वह असीम आकाश की परिक्रमा करता है। 

पौराणिक कहते है--राम ने रावण को जीता और उनकी सहायता कर रही 
थी बन्द्र-सेना | 

आचाये मिक्षु की साधन-सामग्री स्वल्पतम थी | एक बार उनके 
सहयोगी साधु छः ही रह गये ये । साध्वियाँ नहीं थीं। जेंन-परम्परो में साधु- 
साध्वी, आवक और श्राविका ये चार तीये कहलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा-- 
भीखणजी का लड्डू पूरा नहीं है। आपने कह्दा--यपूरा मे ही मत हो, पर है 
असछी “चौगुणी” का* । 

कुछ वर्षों के पदचात्‌ साध्वियाँ बनीं । 

एक बार तेरद साधु थे। इसे छक्षित कर एक व्यक्ति ने आचाये मिक्षु के 
संघ का नाम “तेसपंथी” रख दिया । उन्हें अपने विचारों का अनुगामी समाज 
होने की परिकह्पना नहीं थी। नया सम्प्रदाय खड़ा करना उनका उद्देश्य भी 
नहीं था। वे आत्मशोधन के लिए चले थे। उनके साथ एक छोटी सी 
मंडली थी। आचाये मिक्षु संख्या को नहीं मानते थे |इनका विद्वास गुण 
में था। उनके अनन्य सहयोगी और अनन्य विद्वासपात्र थे भारीमारणी | 

भारीमाल ! हम आचाये रुघनाथजी को छोड़ आए. हैं। हमें नये सिरे 
से दीक्षा लेनी है । तुम्हारे पिता की प्रकृति बहुत उम्र है। हमें कठिनाइयों 
का सामना करना होगा। हुक्दारे पिता में उन्हें केलने का सामथ्ये नहीं है। 
इसलिये मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ठुग्हारी क्‍या इच्छा है; मेरे 
साथ रहना चाहते हो या अपने पिता के साथ १ 


१-हृष्टान्त : २७६ 
२-इृष्टान्त ४ २२ 


अध्याय १ व्यक्तित्व की की १६ 


भारीमाछनी ने इढतापूर्वक आचाये मिक्षु के साथ रहने की इच्छा व्यक्त 
की । मुझे! आपका विश्वास है। साथुत्व में मेरी आस्था है। मेरे चरण आपके 
चरण-चिह्लों का ही अनुगमन करेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा 
सकता--मारीमालजी ने कहा । 

आचाय॑ मिक्ष ने कृष्णोजी के सामने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा-- 
आप मुझे साथ नहीं रखेंगे तो मेरा युत्र मी आपके साथ नहीं रद्द सकेगा । 

आचार्य मिक्षु ने कहा--यद्द रहा तुम्हारा पुत्र, मैं इसे कव रोकता हूँ। ठुमत 
इसे ले जा सकते हो। इृष्णोजी हठपूवेक भारीमालजी को अपने साथ लेकर 
दूसरी जगह चले गए। भारीमालजी उस समय चौदद वर्ष के थे पर उनकी 
आत्मा चौदह वर्ष की नहीं थी। उनके चिर-सचित ससस्‍्कार जाग उठे ) पुत्र 
के सत्याग्रह के सामने पिता का आग्रह हट गया | वे अपने पुत्र को साथ लिए 
आचाये मिक्षु के निकट आये। नम्रभाव से कहा--शुरुदेव ! यह आप ही की 
सपत्ति है। इसे आप ही सम्मारू। यह दो दिनों का भूखा-प्यासा है। इसे 
आप भोजन करायें; जल पिलायें। यह आप से विछुड़कर जीवन-पर्येन्‍त अनशन 
करने पर तुछा हुआ है। यह मेरे साथ नहीं रहना चाइता' । 

फछ में जो होता है वह सारा का सारा बीज में होता है | बीज आकार में 
ही छोय होता है, प्रकार में नहीं | तेरापथ के विकास का वीन आचाये मिक्षु 
का जीवन था । उनके जीवन में समस्त-पद्‌ की वह सफलता है जिसमें अनेक 
विभक्तियाँ लीन हों। उनके बीवन में सिन्धु की वह गहराई हे जिसमें असख्य 
सरिताएँ समाहित हो सकती हैं । 

उनके जीवन में क्षमा; बुद्धि, परीक्षा आदि ऐसे विशेष मनोभावों का 
सगम था जो सहज ही एक धम-कान्ति की भूमिका का निर्माण कर सको। 
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अध्याय २ २ 


प्रतिधनि 


४ १ ; घर्म-क्रान्ति के वीज 


यह उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण की घटना है। राजपूताने की मचत्थली 
में एक धमे-क्रान्ति हुईं। भारतीय--परम्परा में घर्म राजनीति से मिन्‍न रहा, 
इसकिए: राज्य-व्ववस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । समाव-च्यवस्या 
भी घमम द्वारा परिचालित नहीं थी, इसलिए उसपर भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाव 
नहीं पढ़ा । किन्तु समान में रहनेवाले उससे सर्वेथा अछूते कैसे रह सकते 
थे! परम्परा के पोषक इसकी सहन नहीं फर तके। उन्होंने आचाये मिल्ष 
को विद्रोही घोषित कर दिया। 

इस धम-क्रान्ति का निकट सम्बन्ध जेन-परम्परा से था। विरोध की 
चिनगारी वहीं सुढगी । आचाये मिलश्षु एवं उनके नवजात तेरापथ पर तीत्र 
प्रहार होने लगे ] 

प्रहार करना आत्मसंयम की कमी का प्रतीक है। अप्रिव परित्थिति 
बनते पर ही व्यक्ति के संयम का मूल्याकन होता है। आचार्य भिन्न लि 
परुपरा से मुक्त हुए, उसके लिए यह अग्रिय घटना थी और उनका उसे प्रति 
प्रहार करना भी अस्वाभाविक नहीं था। वह वेसे ही हुआ। पर वह एक 
अमिठ लौ थी। इवा के मोंके उसे बुझा नहीं सके। उसे जिन-वाणी का 
स्नेह और संयम की सुरक्षा प्रात थी। प्रतिरोध के उपरान्त मी वह प्रदीत् 
होती गई । उसके आहोक में छोगों को 'तेरापंथ' की काँकी मिली। 

तेरापंथ और आचाये मिक्षु आज भी मभिन्‍न नहीं हैं किन्तु उस समय तो 
आचार्य मिक्षु ही तेरापंय और तेरापंथ द्वी आचाये मिछु थे। तेरापंथ एक 
प्रत्फोट है । महाबीर-वाणी के कुछ वीज तेरापथ की भूमिका में परऊुदित हुए 


अध्याय २ . पतिध्वनि २१ 


वैसे सम्भवत' पहले नहीं हुए । तेरापथ, महावीर की अद्दिसा का महाभाष्य है। 
उस महामाष्य की कुछ पक्तियाँ आज राजनीति की भूमिका में प्रत्यावतेन पा 
रही हैं| समाज भी उन्हें मान्यता दे रहा है| वह शाश्वत-सत्य, जिसकी भगवान्‌ 
महावीर ने अनुभूति की और जिसे आचाये भिक्षु ने अमिव्यक्ति ठी; आज 
युग की माषा में बोल रहा है| 

उस समय बढ़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के वध को पृण्य माना 
जाता या। अध्िसा के क्षेत्र में भी बल-प्रयोग मान्य था| पुण्य के किए घम 
करना मी सम्मत था। अश्ुद्ध साधन के द्वारा भी झुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी 
जाती थी और दान मात्र को पुण्य माना जाता था। 

आचाये मिक्षु ने इन मान्यताओं की आलोचना की । बढ़ें-छोटे के प्रश्न 
पर उन्होंने सब्र जीवों की समानता की बात याद दिलाई । बलू-प्रयोग के स्थान 
पर हृट्य-परिवर्तन की पुष्टि की | उन्होंने फहा--धर्म करने पर पुण्य स्वय 
होता है, पर पुण्य करने के लिए धर्म करना रुक्ष्य से दूर जाना है। शुद्ध साध्य 
की प्राप्ति शुद्ध साधनों के द्वारा हीं हो सकती है और दान का अधिकारी 
केवल सयमी है, असयमी नहीं। उस समय इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, 
यह बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि ये विचार युग की भाषा में केसे 
प्रतिध्वनित हो रहे हैं | 

सब मनुष्य समान है, यह इस युग का प्रमुख घोप है। बढ़ों के लए 
छोटों के बलिदान की चात आज निष्प्राण हो चुकी दे । 

सममा-बुमाकर बुराई को दूर किया जाय, इस दृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त 
पर मनोविज्ञान की छाप लग चकी है। आज अपराधियों के लिये भी दण्ड- 
व्यवस्था की अपेक्षा छुधार की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है) 
आज फे सम्य राष्ट्र फॉसी की सजा को मिय रहे हैं ओर अपराध-सुधार के 
मनोवेज्ञानिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। महात्मा गाधी ने दृदय- 
परिवतेन के सिद्धान्त पर छगमग उतना द्वी बढ दिया नितना कि आचार्य भिक्षु 
ने दिया था। इन दोनों घाराओं में अद्भुत्त सामझ्ञस्प है | 

यह तो कहीं नहीं छिज़ा है कि अद्दिसावादी किसी आदमी को मार डाले । 
उसका रास्ता तो चिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के ल्यि वह दूसरों की 
हत्या नहीं कर सकता | उसका पुरुषाये एवं कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के साथ 
समसाने-बुमाने में है* ! 

प० नेहरू की यह मापा कि अधिकार ऊे ल्वि प्रयक्ञ न हो; वह हो कत्तेव्य 
के लिये--अधिकार स्वव प्राप्त होता है--सहसा उसकी याद दिला देती है 


१ छिल्द स्व॒राज्य पु० ७५-७६ 


श्र मिश्लु-विचार दशेन 


हक हे के लिये धमेन हो, वह आद्मग्द्धि के लिये हो, पुण्य स्वय प्राप्त 
ता है। 

साम्यवादी लक्ष्य की पूच्ति के लिये अशुद्ध साधनों को भो प्रयोजनीय 
मानते हैं। इसी आधार पर असाम्यवादी राजनयिक उनकी आलोचना करते 
हैं। वे अशद्ध साधनों के प्रयोग को उचित नहीं मानते । 

साध्य के सही होने पर मी अगर साधन गलत हो तो बे साध्य को बिगाड़ 
देंगे या उसे गलत दिख्ला में मोड़ देंगे। इस तरह साधन और साध्य में गहरा 
और अटूठ सम्बन्ध है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते* । 

दान सामाजिक तत्त्व है। वतेमान समाज-व्यवस्था में उसके छिये कोई 
स्थान नहीं, यह समाज-सम्मत हो चुका है। दान के स्थान पर सहयोग की 
चर्चा चल पढ़ी है। दुनियाँ में शारीरिक अ्रम के बिना मिक्षा माँगने का 
अधिकार केवछ सच्चे सनन्‍्यासी को है | जो इैश्वर-भक्ति के रण में रैंगा हुआ है 
ऐसे सच्चे सन्‍्यासी को ही यह अधिकार है* | 

आचार्य मिक्षु अध्यात्म की भूमिका पर बोछते थे | उनका चिन्तन मोक्ष 
की मान्यता के साथ-साथ चलता था। राजनीति की भूमिका उससे मिन्‍्म है 
और उसका साध्य भी मिन्‍न है | इस भूमिका-मेद को ध्यान में रखकर हम 
सुने तो हमें यही अनुभव होगा कि वर्तमान युग उसी भाषा में बोल रहा है 
जिसमें आचाये भिक्षु बोले ये । आज उन तथ्यों की घोषणा हो रही है जिनकी 
आचाये मिक्षु ने अभिव्यक्ति दी थी। 


: २ ; साधना के पथ पर 


इस अभिव्यक्ति का इतिहास ज्वलत साधना और कठोर तपस्या का 
इतिहास है। आचार्य मिक्ष अभिव्यक्ति देने नहीं किन्तु सत्य की उपलब्धि 
के लिये चले थे। ईसा को फाँसी और सुकरात को विष की प्याछी ही नहीं 
मिली थी कुछ और भी मिलना था। आचार्य मिक्षु को रोटी-यातना ही नहीं 
मिली थी, सत्य भी मिला था| पाँच वर्ष तक उन्हें पेट भर मिक्षा नहीं मिली | 
एक व्यक्ति ने पूछा-महाराज, घी-गुड़ मिलता होगा | आपने उत्तर दिया-- 
पाली के बाजार में कभी-कभी दीख पड़ता है? | 
१-सर्चोदय का सिद्धल्त प्ृ० : १३ 
२-विनोबा के विचार छू० : १२० 
३-भिशक्षु जश रशायण : 


पाच वर्ष छय पेख, अन्न पिण पूरो ना मिलो । 
बहुल पणे संपेख, घी चोपड़ तो जिद्दा द्वी रह्यो ॥ 


अध्याय २ * प्रतिष्वनि २३ 


तेरापन्थ की स्थापना उनका लक्ष्य नहीं था | उनका लक्ष्य था सयम की 
साधना । वें उस मार्ग पर चलने के लिये मृत्यु का वरण करने से भी नहीं 
हिचकते थे* | उनके ठष्यों को छोग पचा सकेंगे, उनकी यह धारणा नहीं 
थी। उनके विचारों को मान्यता देनेवाला कोई समान होगा, यह 
कल्पना उन्हें नहीं थी। उनके पास जाना, उनसे धर्म चर्चा करना सामाजिक 
अपराध था। लछोग उनका विरोध करने में छीन थे। वे अपनी तपस्या 
करने में सलग् ये | सतत्‌ विरोध और तपस्या ने एक तीसरी स्थिति उतन्‍न 
की | जन-मानस में आचाये मिक्षु के महान व्यक्तित्व के प्रति जिज्ञासा उसन्‍्न 
हुई। छोग रात में या एकान्त में छिप-छिपकर आने छगे | पर आचाये मिश्षु 
अभिव्यक्ति से दूर अपनी साधना मे ही रत थे | दो मुनि आये जो पिता और 
युन्न थे । उनका नाम था थिरपाऊ और फरत्तेचन्द | वे हाथ जोड़कर बोले-- 
गुरुदेव | उपवास हम करेंगे; सूर्य की गर्मी से तपी हुईं नदी की सिकता में हम 
छेटेंगे, आप ऐसा मत करें। आपकी प्रतिमा निर्मेछ है। आपसे सत्य की 
अभिव्यक्ति होगी | छोगों में निशासा जागी है। आप उन्हें प्रतित्रोध दें । 
उनका विनय भरा अनुरोध उन्होंने खीकार किया और मौन को उपदेश में 
परिणत कर दिया | 

अपने ध्येय के प्रति आचाये मिक्षु की गहरी निष्ठा थी। उसीसे उनमें 
तितिक्षा फा उदय हुआ । उन्होंने बहुत सद्दा, शारीरिक कष्ट रद्दे, तिरस्कार 
सहा, गालियाँ सही और कमी-कभी घूँसे भी सहे | ठहरने के लिये स्थान की 
कठिनाई थी | छोग पीछे पड़ रहे थे | नाथद्वारा की घटना है--घे चातुर्मांस 
कर रहे थे। दो मास बीते और राज्य का आदेश हुआ फि वे वहाँ से चछे 
जाएँ.। उनके शेष दो मास 'कोठरिया' में बीते । 

एक व्यक्ति मिला । उसने पूछा--तुम कौन हो १ मैं भीखन हूँ, आचाये 
मिक्षु ने कह्द | ओह ! अनथे हो गया--उसने कहा । उन्होंने पूछा--सतो कैसे ! 
चह बोछा--ठ॒ग्हास मुँह देखनेवाल नरक में जाता है । तुम्हारा मुँह देखनेवाल् 
तो स्वगे मे जाता होगा ! आचाये मिक्षु ने पूछा | उसमे स्वीकृति-सूचक सिर हिला 
दिया। आचार्य मिक्षु ने कह्य--त॒ग्हारे लिये अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिये तो 
अच्छा ही हुआ है--मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि तेरा मुँह देसा है* | 

एक व्यक्ति आया और कहने छगा--मुझ से तत्त्न-चर्चा का कोई प्रइन 
पूछी ।आचाये मिक्षु ने नहीं पूछा। बार्ार अनुरोध किया, तब पूछा--छुम 


१- भिन्ठु जश रसायण 
मरणधार सुध सग लद्दयों, कमी न राखी काय। 
२-दृष्ठान्व . १५६ 


श्छ सिक्षु-विचार दशन 
समनस्क हो या अमनस्क ? उसने कहा--समनस्क | आचार्य ने पूछा--कैसे ९ 
उसने कहा--नहीं, मैं अमनस्क हूँ | फिर पूछा--किस न्याय से ? वह बोल-- 
नहीं, मैं दोनों ही नहीं हूँ । आपने कद्दा--वह फिर किस न्याय से १ बह बोला-- 


नहीं दोनों ही हूँ। फिर पुछा गया--वह किस न्याय से १ वह इस न्याय-न्याय 
से रुष्ट होकर छाती में घूँसा मार चलता बना। 


तेरापथ की शान्तिपूण नीति आचाये मिक्षु की तितिक्षा की ही परिणति 
है। इन दो शताब्दियों में तेरपथ की उत्तेजनापूण और निम्नस्तर की 
आहछोचना छुछ सम्प्रदाय के व्यक्तियों ने की, प्रचुर मात्रा में विरोधी साहित्य 
भी निकला | पर इन पूरे दो सौ वर्षों में एक भी ऐसा उदारहण नहीं है कि 
विरोध का प्रत्युत्तर उत्तेजनापूण ढग से दिया गया हो या विरोधपूण दो पक्तियाँ 
ही प्रकाशित की हो | 


शान्तिपूर्ण नीति से क्रियात्मक शक्ति का बहुत ही अजंन हुआ है, इसका 
श्रेय आचार्य मिक्षु की ध्येय-निष्ठा को है। 


संसार से आचाये भिक्षु की सच्ची विरक्ति थी। उनकी दृष्टि में वह 
बुद्धि असार है जो धम में लीन नहीं होती | उन्होंने जो धमे-चर्चा की , वह 
मोक्ष को केन्द्र-विन्दु मान कर की । समाज की भूमिका पर खड़े व्यक्ति को 
उसमें कहीं-कहीं अतिवाद या वेराग्य के अन्तिम छोर को पकड़ने जैसा छगता 
है। यद्यपि समाज के पारस्परिक सहयोग का छोप करना उनका उद्देद्य नहीं 
था, फिर भी “आपात-दहोन में पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि थे 
सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं | गहराई में जाने पर अनुभव होता है 
कि वे मोक्ू-धर्म और जीवन-व्यवह्वर के वीच मेद-रेखा खींच रहे हैं । धम का 
आधार विरक्ति है और उसकी परिणति है त्याग । त्याग उतना ही होता है 
जितनी विरक्ति होती है। विरक्तिशत्य त्याग, त्याग ही नहीं होता है और 
यह भी नहीं होता कि विरक्ति हो और त्याग न हो । सब जीवों का मनोभाव 
समान नहीं होता। किसी की पदार्थों में अनुरक्ति होती है और किसीकी 
विरक्ति | अनुरक्त के विचार बिरक्त को अदूभुत से छुगते हैं और विरक्त के विचार 
अनुसक्त को । यह अदूसुतता सापेक्ष है। अपनी-अपनी स्थिति में कोई 
अदूसुत नहीं है। 


: ३ :; चिन्तन की धारा 


पाँव के रोगी को खुजलाना अच्छा छुगता है, पर जिसे पाँव नहीं है उसे 
वह अच्छा नहीं लगता। जिसमें मोह है उसे भोग प्रिय छगता है। जो मोह 


अध्याय २ प्रतिध्वनि २ 


के जाल से दूर है, उसे छगता है, भोग मोक्ष की बाघा है* | अनुभूति मिन्‍न 
होती है और उसका हेतु भी मिन्‍न होता है। हमारी अनुभूति आत्म-मुक्ति 
की ओर झकी हुई होगी तो दम आचार्य मिक्षु के चिन्तन को यथाये पायेंगे 
और हमारी अनुभूति पदार्थोन्म्ुख होगी तो वह इसमें अठपठा सा छगेगा। 
आचाये मिक्ष की वाणी है--“जो सासारिक उपकार हैं बे मोहवश किये जाते 
हैं। सासारिक जीव उनकी प्रशसा करते हैं, साधु उनकी सराहना नहीं करते | 

इन सांसारिक उपकारों में जिन-घमम का अदश भी नहीं है। जो इनमें धर्म 
बतलाते है बे मूह हैं | यह घामिक तम्य है। इसकी अभिव्यक्ति करते हुए 
डनकी अन्तरात्मा में कभी कैंपन नहीं हुआ। सासारिक उपकार में जो 
व्यावहारिक छाम हैं उनकी उन्हें स्पष्ट अनुभूति थी | उसका उन्होंने सनौवेशामिक 
विश्लेषण किया हे । जो व्यक्ति किसी जीव को मृत्यु से बचाता है, उसके 
साथ उसका स्नेह-बन्ध हो जाता है। इस जीवन में ही नहीं किन्तु आगामी 
जन्म में भी उसे देखते ही स्नेह उत्पन्न हो जाता है? । जो व्यक्ति किसी जीव 
को मारता है उसके साथ उसका द्वेष-बन्ध हो जाता हे। पर-बन्म में भी उसे 
देखकर दघ-भाव उमर आता है* | मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ 


१-नव पदार्थ ढाछ १९ गा० ३-४५ 

संसार ना सुख तो छे पुद्टल तणा रे, तेतो सुख निश्चय रोगीला जाण रे । 
ते कर्मा वश गमता छागे जीवने रे; ला सुखारी वुधवन्त करो पिछाण रे ॥ 
पाँच रोगीलो हुवे छे तेहनें रे, अत्यन्त मीठी छागे थे खाज़ रे। 
एहवा छुख रोगीछा छे पुन तणा रे, तिणस्‌ कदेय न सीझे आतम काजरे॥ 
एद्वा सुखा सू जीव राजी हुवेरे, तिण रे छागे छे पाप कर्म रा पूर रे। 
पछे ढु ख़ भोगवे छे नरक निगोढ में रे, मुगत छुखा स्‌ पडियो दूर रे ॥ 
२-अणुकम्पा ढाठ ११ गा० ३८-३६ 

जितरा उपगार संसार तणा छे, जे जें करे ते मोह चस जाणो। 
साध तो द्याने कदे न सरावे, संसारी जीव तिणरा करसी बखाणो ॥ 
संसार तणा उपगार कीया मे, जिण धम रो अंश नहीं छे लिगार | 
संसार तणा उपगार कीया से, धर्म कहे ते तो मूढ गिवार।॥ 
३-अणकम्पा ढाछ ११ गा० ४३ 

जीवनें जीव बचावे तिण सू, बन्ध जाें तिणरों राग सनेद्द | 
जो परमवच सेउ आय मिल तो, देखत पाण जागे त्तिणस नेह॥ 
४-अणुक्तम्पा हा ११ गा० ४४ 

जीव नें जीव मारें छे तिगस, वंध जाबे तिणस घेष विशेख | 
ते पर भव मे उ आय मिक्०े तो, देखत पाण जागें तिण स घेख ॥| 


हि भिक्ष-विचार दशन 


शचुता चलती जाती है! ये दोनों राग-द्वंघ के भाव हैं, ये धम नहीं हैं। । 

कोई अनुकम्पावग किसी का सहयोग करता है और कोई किसी के कार्य 
में वि्न डालता है | ये राग और द्वेंप के मनोमाव हैं । इनकी परम्परा बहुत 
छम्बी होती है। आत्म-मुक्ति का सहयोग ज्ञान, दशेन, चारित्र और तप के 
द्वारा ही किया जा सकता हैः | 

एक दिन मुनि खेतसीजी को अतिसार हो गया। आचाये मिक्ष उनकी 
परिचर्या में बेठे थे । खेतसीजी कुछ स्वस्थ हुए, उन्होंने खामीजी से कहा-- 
सती रूपाजी का ध्यान विशेष रखियेगा। आपने कहा--बहन की चिन्ता मत 
करों | तुम अपना मन समाधि में रखो? । उन्होंने अन्तिम समय में सुनि 
रायचन्दजी को यही सीख दी--“तुम बालक हो | मोह मत छाना”। चौबीस 
वर्ष की थुवावस्था में मिक्षु अपनी पत्नी सहित ब्रह्मचारी बन गये और दोनों ही 
एकान्तर तप ( एक दिन उपवास और एक दिन आहार ) करने छंगे। बीच 
में दी पत्नी का देहान्त हो गया। आप अकेले ही मुनि बने और अपने साध्य 
की सिद्धि के लिये सतत्‌ जागरूक रहे | 


: 9 : नेसर्गिक प्रतिभा 


आचाये मिक्षु सहज प्रतिमा के घनी थे। उन्हें पढने को बहुत कम 
मिछा | मनचाही प्रतियाँ सुरूम नहीं थीं। वह प्रकाशन का युग नहीं था । 
उन्हें सब जेन-आगम भी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें “भगवतीसून्न' की प्रति 
बडे प्रयत्त के बाद मिली | उन्होंने आगर्मों को अनेक बार पढा--आगम 
उनके छृदयगम से हो गये | व्यावहारिक शान और आगम का; उनकी पतिभा 
में समन्वय हो गया | उन्होंने गम्भीर तत्वों को वड़े सरल ढंग से समझाया | 
फ्रनों का समाधान भी बड़े अनोखें ढग से देते। 


१-अणुकम्पा ढ़ाछू ११ गा० ४५: 

मित्री सू मिन्नीपणो चढीयो जावें, वेरी सू वेरीपणों चछीयो जावें। 
ओ तो राग घेष कर्मा' रा चाला छे,ते श्रो जिण धर्म माहे नहीं आवें ॥ 
२-अणुकम्पा ढाछ ११५ गा० ४६-४० 

कोइ अणुकम्पा आणी घर संडार्वे, कोइ मंडता घर नें देवें भंगाय। 
ओ प्रतख रागनें घेष उघाड़ो, ते आगे छूगा दोनू चछीया जाय ।॥ 
कहि कहि नें कितरो एक कहूँ, संसार तणा उपगार झनेक | 
जयान दरसण चारित ने तप विना; मोक्ष तणों उपगार नहीं छें एक ॥ 
३-दृष्टाल्त : २४३ 


अध्याय २: प्रतिध्वनि २७ 


एक व्यक्ति उनसे चर्चा कर रद्दा था। उसकी बुद्धि स्वल्प थी। छोगों ने 
बहुत आम्रद्द किया कि आप इसे समझाइए। आपने कह्ा--मूग, मोढ और 
चने की दाल होती है, पर गेहूँ की दाल केसे हो ? जिसमें समझते की क्षमता 
हो नहीं उसे कोई केसे समझाये* १ 

किसी ने कह्दा समझदार व्यक्ति बहुत हैं पर दत्व को समभनेवाले थोड़े; 
क्यों | आपने कहा--मूर्ति बनाने योग्य पत्थर बहुत हैं, पर कारीगर कम हैं* | 

एक़ व्यक्ति ने पूछा--जीव को नरक में कौन ले जाता है १ आपने उत्तर 
दिया--पत्थर को नीचे कौन ले जाता है ! वह अपने द्टी भार से नीचे चहल 
जाता है। अबन आगे बढा--भीव को स्वगे में कौन ले जाता है! उत्तर 
मिछा--काठ के इकडढ़े को जल में कौन तिराता है ! वह अपनी छुघुता से स्वय 
तेरता है । पैसे को पानी में डालो, वह डब जायगा। उसीको तपा-पीठकर 
कोरी बनाछो, वह पानी पर तैरने छगेगी* 

चिन्तन उनके डिये भार नहीं था, किन्तु उनके चिन्तन में गुरुत्व था। 
उनकी चर्या में मी चिन्तन था। एक व्यक्ति ने कहा--आप बृद्ध हैं, 
प्रतिक्रण ( आछोचना ) बैंठे-बेंठे किया करें। आपने कहा--मैं खड़ा खड़ा 
करता हूँ तो पिछले साधु बैंठे-ब्रेठे तो करेंगे, यदि मैं वेठा-बैठा करूँ तो सम्मव 
है, पिछले साधु लेटे-छेटे करने छगोंथ | 

उनकी अनुभूति बढ़ी तीत्र थी | वे परिस्थिति का अकन बढ़ी गहराई से 
करते थे | एक दिन स्वामीजी के साथ कोई व्यक्ति तत्त-चर्चा कर रहा था। बीच- 
बीच में वह अट-संठ भी बोलता था। किसी ने कहा--आप उस व्यक्ति से 
क्यों चर्चा करते हैं जो अटसट बोलता है। आपने कहा--वेटा नन्‍्हा होता है 
सत्र वह पिता की मूँछ मी खींच छेता है, पगढ़ी भी त्रिखेर देता है, किन्ठ 
बढ़ा होने पर वही पिता की सेवा-मक्ति करता है। जब त्तक यह मुमे नहीं 
पहचान लेता है तत्रतक बकवास करता है। मुझे! समर लेने पर यही मेरी 
भाव भरी भक्ति करेगा" | 

वे अपनी कार्यश्रणाली में स्वृतन्त्र चिन्तन उद़ेलते रहते ये। अनुकरण- 
प्रियता उन्हें छमा न सकी। अनुकरणपेमियों की स्थिति का चित्र उनकी 
दष्टान्त शेली' में इस प्रकार है--४एक साहूकार में व्यापारिक समझ नहीं 


१-दृष्टान्त : ११७ 
२-दृष्टान्त ; १४७ 

३ दृष्टास्त , १४१-१४२-१४३ 
& दृष्टास्त ; २१२ 

&-चृष्ठाल्त . २८७ 


श्८ भिक्षु-विचार दशेन 


थी। वह पढ़ोसी की देखा-देखी करता | पड़ोसी जो बस्तु खरीदता उसे बह 
भी खरीद लेता | पड़ोसी ने सोचा--यह भेरी देखा-देखी करता है या इसमें 
अपनी समझ भी है । उसने उसे परखना चाह और अपने बेटे से कहा-- 
पचाज्ञों का भाव तेज है उन्हें खरीद छो, थोड़े दिनों में दूने दाम हो जायेँगे। 
पड़ोसी ने सुना और विदेशों से पचाज्न भमेंगवा लिये। दिवाला निकालना 
पड़ा? |! 

बे मूल को बहुत महत्व देते थे। आचारद्दीनता उनके लिये असहाय थी। 
उससे भी अधिक असह्य थी भ्रद्धाहीनता । कुछ व्यक्तियों ने कहा--भीखणजी 
हमें साधु या आ्रावक नहीं मानते। आपने इस प्रसण को समभाते हुए 
कहा--फकोयलों की रात्र काले बत्तेन में पकाई गई, अमावस की रात) जीमनेवाले 
अन्धे ओर परोसनेवाले भी अन्धे। वे खाते जाते हैं और कहते जाते हैं--- 
खबरदार ! कोई काछा “कोंखा' आये तो टाल देना | भला क्या टाछे; सारा 
काछा ही काछा है? | 


४ ५ ; हेतुवाद के पथ पर 


आचार्य भिक्षु तार्किक-शक्ति से सम्पन्न थे। उन्होंने साध्य-साधन का 
विवेचन केवल आगामों के आधार पर ही नहीं किया, स्थान-स्थान पर उसे तके 
से भी पुष्ट किया है। धम को कसौटी पर कसते हुये उन्होंने बताया--धर्म 
मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती है; बन्धन कभी 
उसका साधन नहीं होता। बन्धन भी यदि मुक्ति का साधन हो जाय तो 
बन्धन और मुक्ति में कोई मेद ही न रहे । ज्ञान, दशन, चारित्र; और तप के 
सिवाय कोई मुक्ति का उपाय नहीं है? । इसडिये ये चार ही धम हैं । शेष सब 
बन्धन के हेतु हैं। जो बन्धन के हेत॒ हैं बे मोक्ष-धर्म नहीं हैं । धम मुक्ति 
का साधन है और स्वय मुक्ति है। इसलिये कहा जा सकता है कि मुक्ति; मुक्ति 
के द्वारा ही प्राप्य है; बन्‍्चन के द्वारा बन्धन होता है। उसके द्वारा मुक्ति 
१-दृष्टाल्त : २८८ 
२-दृष्टाल्त : १४३ 
३-अगुकम्पा ढ़ारू 8 गा० १७ : 
ग्यान दुर्शन चारित्र तप विना; और सुक्ति रो नहीं उपाय हो। 
छोड़ा मेछा उपगार संसार ना; तिणथी सद्गति किण विध जाय हो ॥ 
9-अकम्पा हाल  ४-गा० १८ $ 
जितरा उपगार संसार ना; ते तो सगछाइ सावद्य जाण हो । 
श्री जिण धर्म में जायें नहीं, कूड़ी म करो ताण हो॥ 


अध्याय २ प्रतिध्वनि श्ह्‌ 


प्राप्य नहीं है। बन्धन अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित दै* | 
इसलिये ससारी जीव बन्धन की प्रशसा करते हैं, किन्तु मुम॒क्ष॒ भ्राणी उठकी 
सराहना नहीं करते? | 

ससार क्या है १ शरीर-आत्मा का सम्बन्ध ही ससार है। सुह्ष्म शरीर 
( कार्मांण शरीर ) के द्वारा स्थूल शरीर की पुनराइत्ति होती रहती है। इन्द्रिय 
और मन के विषयों का ग्रहण होता है। प्रिय में राग और अप्रिय में दोष 
होता है। रागद्वेष से कर्म-वन्ध, वन्ध से जन्म-मरण की आवृत्ति | इस 
अकार ही ससार की आजूत्ति दोती रहती है। 

मोक्ष क्‍या है १ सुह्ठम शरीर से मुक्ति। उसके बिना स्थूल शरीर नहीं 
होता । उसके अमाव में इन्द्रिय और मन नहीं होते | इनके बिना विषय अहण 
नहीं होता। अभाव में राग-द्घ नहीं होते। रागद्रघ बिना कर्म-बन्धन 
नहीं होता । बन्धन के बिना ससार नहीं होता, जन्म-मरण की आवृत्ति नहीं 
होती। मोक्ष से ससार नहीं होता और ससार से मोक्ष नहीं होता, इसलिए, 
मोक्षार्थी व्यक्ति को न जन्म की इच्छा करनी चाहिये और न मझूत्यु की। 
उसके लिये अभिलूषणीय है सयम | सयम से जीवन-म्ृत्यु की आवृत्ति का निरोच 
होता है । इसलिये वद मोक्ष का उपाय है। बद्द मोक्ष का उपाय है, इसलिये 
मोक्ष है । 

जो असयमी जीवन की इच्छा करता है उसे धर्म का परमार्थ नहीं मिला 
है? । असयममय जीवन और बाल-मरण ये दोनों अनमिरुषणीय हैं | सयम- 
मय जीवन और पण्डित-मरण ये दोनों अमिलषणीय हैं* | 

जिन्हें सब प्रकार से हिंसा करने का त्याग नहीं है, ने असयमी हैं | सयमी वे 


१-जम्बूकुमार चरित २-१४ 

२-अणुकम्पा ढाछ ११ गा० ३८ 

जितरा उपगार संसार तणा छें, जे जे करे ते मोह बस जाणो । 
साधु तो त्यांने कदे न सरावें, संसारी जीव तिणरा करसी बखाणो ॥ 
३-अणुकस्पा ढाहू ८गा० १७ 

इबरती जीवा रो जीवणो वाछें, तिण घ्म रो परमॉरथ नहीं पायो। 
आसरधा अग्यानी री पग पग अठके, ते साभरूड्यो भवीयण चित ल्यायो॥ 
४-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ३६ : 

असंजम जीतव ने बाल मरण, यां दोयारी वंछा न करणी जी । 
पिंडत सरण ले सजम जीतव, यारी आसा वंछा मन घरणी जी ॥ 


३० सिक्षु-विचार दर्शन 


हैं जिनका जीवन हिंसा से पूर्णतः विस्त हो* । छोक-दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है 
जो समाज के छिये उपयोगी हो। मोक्ष-दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है जो 
सयमी हो । असयमी जीवन की इच्छा समाज की उपयोगिता हो सकती है, धर्म 
नहीं। आचार्य मिक्षु ने कहा--अपने असयमी जीवन की इच्छा करना भी 
पाप है तब दूसरे के असयमी जीवन की इच्छा करना धर्म कैसे होगा ! मरने- 
जीने की इच्छा अज्ञानी करता है। शानी वह है जो सममाव रखे* | 
आचाये मिक्षु ने साध्य-साधन का विविध पहलुओं से स्पर्ण करके एक 
सिद्धान्त स्थापित किया कि जो कार्य करना साध्य के अनुकूल नहीं है उसे 
करवाना व करनेवाले का अनुमोदन करना भी साध्य के अनुकूल नहीं हो 
सकता । कृत, कारित और अनुमति तीनों अमिन्न हैं। 
(क) जो कार्य करना घमम है; उसे करवाना और उसका अनुमोदन 
भी धर्म है। 
(ख) जो काये करवाना धर्म है, उसे करना और उसका अनुमोदन 
भी धर्म है। 
(ग) जिसका अनुमोदन धर्म है; उसे करना और कराना भी धमम है। 
(क) जो काये करना घममं नहीं; उसे करवाना और उसका अनुमोदन 
भी धर्म नहीं । ही 
(ख) जो काये करवाना धर्म नहीं उसे करना और उसका अनुमोदन 
भी धर्म नहीं । 
(ग) जिसका अनुमोदन धमम नहीं, उसे करना और कराना भी घमे नहीं। 
हिंसा करना पाप है; करवाना पाप है और उसका अनुमोदन मी पाप 
“7 है? । अहिंसा का पालन करना धम है, करवाना धमे है और उसके 
पालन का अनुमोदन करना भी घम्म है। 


१-अणुकम्पा ढ़ाछू है गा० ४०: 

छ कायरा सस्ध जीव इविरती, त्यारों असंजम जीतब जांणोजी । 
सबे सावद्य त्याग कीया त्यारो, संजम जीतब एह पिछाणो जी॥ 
२-अणुकम्पा ढाछ २ गा० १४ : 

आपणयोइ वाछें तो पाप; परनो कुण घाले संताप। 

घणों जीवणो बाछें अग्यानी, समभाव राखें ते ग्याना || 

इ-अणुकम्पा ढ़ा० ४ दू० २: 

सारया सराया भक्तों जाणीयां, तीनोई करणा पाप | 

देखण वाहान जे कहें, ते खोदा छुगुर सपाप॥ 


अध्याय २ , प्रतिध्वनि ३१ 


कुछ लोग कहते हैं, मरते जीवों को बचाना घम दै। आचार मिक्षु 
से कद्दा--धर्म का सम्बन्ध जीवन या झ॒त्यु से नहीं है। उसका सम्बन्ध सबम 
से है। एक व्यक्ति स्वय मरने से बचा; दूसरे ने उसके जीवित रहने में सहयोग 
दिया और तीसरा उसके जीवित रहने से हर्षित हुआ, इस तीनों में घर्मी 
कौम सा होगा ? जो जीवित रहा उसका भी अन्नत नहीं घट और अनुमोदन 
करनेवाले का भी मत नहीं बढा, फिर ये धर्मी केसे होंगे ! जीना, जिलाना और 
जीने का अनुमोदन करना, ये तीनों समान हैं और उनके अनुमोदन में भी 
धर्म नहीं है' । जिसका खाना धर्म नहीं है उसे खिलाना भी धम नहीं है 
और उसके खाने का अनुमोदन करना भी घम नहीं है । 

जिसका खाना धर्म है, उसे खिलाना भी धर्म है और उसका अनुमोदन 
करना भी धर्म है। आचार्य मिह्ु ने कतंव्य के घर्मांधम पक्ष का निर्णय करने में 
यक्त तर्क बोली का सर्वन्न उपयोग किया है। उन्होंने सममी या मुनि को 
मानदण्ड मानकर सबको मापा | सयमी जिस काये का अनुमोदन कर सकता हे, 
बह धर्म है, क्योंकि वह जिस काये का अनुमोदन कर सकता है उसे कर भी 
सकता है और करा भी सकता है । वह जिस काये का अनुमोदन नहीं कर 
सकता वह धर्म नहीं है क्‍योंकि जिस कार्य का वह अनुमोदन नहीं कर 
सकता, उसे कर भी नहीं सकता और करा नहीं सकता। सयमी असयम 
और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता | इसलिए. असयम धर्म 
नहीं है) वह सयम और उसके साधनों का ही अनुमोदन कर सकता है, इसलिये- 
सयम ही धमम है। कुछ साधु बढ़े जीवों की रक्षा के लिये छोटे जीवों को 
मारने में घम कहते थे । आचाये मिक्षु ने आश्चये के स्वर में कह्--जो साधु, 
कृत, कारित और अनुमति, सनसा, बाचा, कर्मणा से अहसिक हैं, जीव मात्र 
की दया का पालन करते हैं वे सभी जीवों के रक्षक होकर जीवों को मारने में 


१-अणुकम्पा ढाछ ४ गा० २२-२४ 

एक पोते वच्यों मरवा थकी) दूजे कीधो दो तिणरें जीवणरो उपाय। 
तीजों पिण हरष्यों ठण जीवीया, यां तीनामे दो कुण सुद्ध गति जाय ॥ 
कुशछ रघह्यो तिणरें इविरत घटी नहीं, तो दूजा ने हों तुमे जाणजो एम। 
भलो जाणे तिणरें विरत न नीपनी; ए तीनोइ ते छुद गति जासी फेम ॥ 
जीविया जीवाया भछो जीणीया, तीनोइ हो करण सरीषा जाण। 
कोई चतुर होसी ते परखसी, अण समझया हो करसी ताणा ताण ॥ 
छाकाया रो वाछें मरणो जीवणों, ते तो रहसी द्वो संसार ममकार । 
ज्यान दर्शन चारित तप भरछा, आदरीया हो आदराया खेवो पार ॥ 


श्र मभिश्षु-विचार दर्शन 


घम किस न्याय से कहते हैं* ? जीवों को मारकर जीवों को पोसा जाता है, 
यह ससार का मार्ग है, पर इसमें जो साधु धमे बतलाते हैं बे पूरे मूह हैं, 
अज्ञानी हैं । जो साधु नीव-हिंसा में धर्म बतछाते हैं, उनके तीन भहात्रतों 
का भग होता है। जीव-हिंसा में धर्म बतलाना, हिंसा का अनुमोदन है; 
इसलिये उनका अहिंसा महाजत भम्न होता हे । भगवान्‌ ने हिंसा में धर्म नहीं 
कहा है | जीवों का पोषण करना अहिंसा-धर्म नहीं, यह सत्य है | इसके विपरीत 
एक जीव के पोषण के छिए; दूसरे जीव को मारना दया धमम है , यह कहना 
असत्य है । इस दृष्टि से उनका दूसरा सत्य मद्दाज्त भम्म होता है । 

जिन जीवों के मारने में धर्म की प्ररूपणा करते हैं थे उन जीवों की चोरी 
करते हैं| क्योंकि वे जीव अपने प्राण-हरण की स्वीकृति नहीं देते, और 
बिना अनुमति के उनके ग्राण छेना चोरी है। जीवों को मारने भें भगवान्‌ 
की आज्ञा नहीं है। जीवों को मारने में धर्म बतछानेवाले, भगवान्‌ की आशा 
की भो चोरी करते हैं! इसलिए उनका तीसरा अचौय महात्रत ट्ता है। 
इस भ्रकार जीव हिंसा में धर्म का प्ररूषण करनलेवालों के तीनों महाबत 
हब्ते हैं? । 
१-अणुकम्पा ढ़ा्क ६ गा० ४१ : 
त्रिविधे त्रायी छु काय रा साध, त्यारी दया निरन्तर रारखें जी | 
ते छ काय रा पीहर छ काय ने मार॒या, धर्म किसें लेखें भाखें जी ॥ 
२-अणकम्पा ढ्वाल £ गा० २६ 
जीवा नें सारे जीवा ने पोपें, ते तो मारग संसार नो जाणो जी । 
तिण माहें साधु धर्म बतादें, ते पूरा छें मूड अयाणो जी॥ 
इ-अणुकम्पा ढ्वाछ & गा० २१-2२ : 
केइ साधरो विड़द धरावं छोका में, चले वाजजे भगवन्त रा भगताजी । 
पिण हिंसा माहेँ धर्म परूपें, त्यारा तीन वरत भागे छगता जी || 
छु काय मासया मा रे धर्म प्ररूपें, थ्यानें हिंसा छकाय री छागेजी। 
तीच काछ री हिंसा अणुसोदी, तिणसू पेंहिलो महत्रत भागें जी॥ 
हिंसा में घम तो जिण कहयो नांदी, हिंसा मे धर्म कह्मा भूठ छागें जी ॥ 
इसड़ो मठ निरंतर बोलें, त्यारों वीजोई महावरत भागे जी॥ 
ज्या जीवा ने मास्या धर्म परूपें, व्यां जीवांयो अद्त्त छागो जी। 
चलेआगनालोपी श्री अरिहनल्त नी, तिण सू तीजोई महवरत भागें जी ॥ 


अध्याय २ . प्रतिध्वनि श्३ु 


जीव-हिंसा में धर्म घतानेवाले अपने को दया-धर्मी कहते हैं, पर 
वास्तव में वे हिंसा-धर्मी हैं' । 

साध्य की भीमाखा में उन्होंने बतछाया--जीवों को बचाना, यह घम 
का साध्य नहीं है| एक व्यक्ति मरते जीवों को बचाता है और एक व्यक्ति 
जीवों को उत्तन्‍न कर उन्हें पाऊ-पोषकर वढ़ा करता है । यदि धमे होगा तो इन 
दोनों को होगा और नहीं होगा तो दोनों को नहीं। बचानेवाले की अपेक्षा 
उत्पन्न करनेवाला बड़ा उपकारी है, किन्तु ये दोनों ससार के उपकारी हैं। 
इन उपकारों में केवडी भाषित धर्म नहीं हैः । आचार्य मिक्षु ने कह्य--सावच 
दया घर्म नहीं है । तके की कतौटी पर कसते हुए, उन्होंने कह्ा-धर्म का मूल 
दया या अहिंसा है। दान देने के लिये जीव वघ किया जाता है, उस साबय 
दान से दया उठ जाती है और जीवों को बचाने फे लिये दया की जाती है, उस 
सावद दया से दान उठ जाता है। जो छोग सावद्य दान देने में और जीव बचाने 
में धम मानते हैं, उनके दान के सामने दया का दिद्धान्त नहीं टिकता और 
उनकी दया के सामने दान का सिद्धान्त नहीं टिकता। दान के लिये जीव- 
चध करता है, उसके दिल में दया नहीं रहती, और दान देने के लिये बध 
किये जानेवाले जीवों को बचाता है तो दान नहीं होता | सावच्य दान और 
सावध्य दया, ये दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं हैं। सावद्य दान में जीवों का वध 
होता है, इसलिए वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। 

सावद्य दान को रोक कर जीघों की रक्षा करने से जिन्हें दान दिया जाता 


१-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ३४ 
त्याने पूछया कहें महें दयाधमी छें, पिण निश्चे छु काय रा घातीजी । 
त्या हिसाधर्म्या ने साध सरधे केईं। ते पिण निश्चे मिध्याती जी ॥ 


२-अणकमस्पा ढाछू ११ गा० ४०-४१-४२ 

'किणहीजीव नें खपकरनें बचायो, किण ही जीवउपजायलेंकीधो मोटों । 
जो धम दोसी तो दोया ने धर्म होसी,जो तोटों होसी दो दोया ने तोटों ॥ 
बचावणबाछा विचें तो उपजावणवाछों, साप्रत दीसें उपगारी मोटों | 
यारो निरणो कौया बिण धम्म कहें छें, ल्यांरों तो सत निकेवछ खोटों ॥ 
चचाचणवाछो न॑ उपजावणवाछों, ओं तो दोनू संसार तणा उपगारी |, 
एहवा उपगार करें आमा साहमा, तिण में केवल्ी रो धर्म नहीं छे छिगारी ॥ 

३ 


डैंट सिक्षु-विचार दर्शन 


उन्हें अन्तराय होता है। इसलिये यह सावब्य दया भी मुक्ति का मागे नहीं है* | 
सावबद्य दान से दया की उत्थापना होती है और सावद्य दया से अभय दान का 
लोप होता है, इसलिये ये दोनों सासारिक हैं* । जहाँ किसी की हिंसा नहीं होती, 
वह दया और संयमी दान ये ही मोक्ष के मार्ग हैं। भगवान्‌ ने इन्हीं को घर्म- 
सम्मत कहा है? | 


: ६ ; श्रद्धावाद के पथ पर 


आचाये मिक्ष के पास श्रद्धा का भी अमित बल था। बे जितने तार्किक थे 
उत्तने ही भ्रद्धाहल। श्रद्धा और तक के समम में ही व्यक्ति का दृष्टिकोण 
पूणे बनता है। कुसुम्मा स्वय गछ कर दूसरों को रगता है। भक्त-दृदय का 
गीछापन दूसरों को स्निग्ध कर देता है। आचाये मिक्षु की अगछ आस्था इस 
कोटि की है कि थे भगवान्‌ महावीर और उनकी वाणी पर स्वयं को न्यौछावर 
कर चलते हैं। उनके समपेण की भाषा यह है--प्रभो | आपने सम्यक दशेन, 
ज्ञान, चारित्र और तप को मुक्ति का मागे कहा है। मैं इनके सिवा और किसी 
तत््व को धर्म नहीं मानता । मैं अहँन्त को देव, निर्मन्थ को गुरु और आपके 
३-ब्रताब्रत ढा० १९ गा० ४४-४७ : 
भेषधारी थापे सावद्य दान नें, तिण दान सू दया उठ जाय हो। 
चले दया कह्टे छु काय बचाबीया; तिण सू दान उथप गयो ताय हो ॥ 
छु काय जीवा ने जीवा मारनें, कई दान दे संसार रे माय हो | 
तिणरें छ काय जीवा तणी, घट में दया उठें नही काय हो॥ 
कोई दान देवें तिण नें बरज नें; जीवा बचावें छ काय हो ॥ 
ते जीव बचाया दान उधपें, त्या सू न्‍्यारा रहया सुख थाय हो॥ 
छ काय जीवों नें मारे दान दें; तिण दान सू मुगत न जाय हो। 
चले फिर बचावें छ काय नें; तिण सू कर्म करटें नहीं ताय दहो॥ 
२-ब्ताब्रत ढा० १२ गा० ४८ * 
सावथ दान दीया दया उथपे, सावद्य दया सुं उथपे अभेदांन हो। 
ते सावय दया दान संसारना, त्यानें ओछखें तें बुधवान हो॥ 
३-ब्रताब्रत ढ्ा० १२ गा० ४६ : 
उ्रिविषे त्रिविघे छ काय हणवी नहीं; आ थे दया कद्दी ज्ञिण राय हो। 
दांच देंगो सुपातरने कहल्यो, घिणसूं मुगत सुखें सुखे जाय दो॥ 


अध्याय २ प्रतिध्वनि इ्ध्‌ 


द्वास प्ररूपित मुक्ति-मागे को ही धमम मानता हूँ | मेरे लिये और सब भ्रमजालू 
है। मेरे लिये आपकी आशा ही सर्बोपरि प्रमाण है' । 

जिसने आपकी आज्ञा को पहचान लिया, उसने आपके मौनको पहचान लिया। 
जिसने आपके मौन को पहचान लिया, उसने आपको पहचान लिया | जिसने 
आपको पहचान लिया, वह दुर्गंति से बच गया। जिसने आपकी आशा छो नहों 
पहचाना, उसने आपके मौन को नहीं पहचाना। जिसने आपके मौन को 
नहीं पहचाना, उसने आपको नहीं पहचाना। बिसने आपको नहीं पहचाना, 
वह दुर्गति से नहीं वचता | कई छोग आपकी आशा के चाहर भी घ्म 
कहते हैं और आपकी आज्ञा में मी पाप कहते हैं । वे दोनों ओर से डच 
रदे हैं। आपका धर्म आपकी आज्ञा में है। आपकी आशा के बाहर आपका 
भमम नहीं है। जो जिन-धरम को निन-आज्ञा के बाहर बतलाते हैं, वे मूढ हैं । 
आप अवसर देखकर बोले, और अवसर देखकर मौन रहे | मिस कार्य 
में आपकी आज्ञा नहीं है उस काये में धर्म नहीं हैः | 

सूरदास और मीरा के सर्वेस्व कृष्ण तथा ठुलूसी के सर्बस्व राम ये; वैसे 
ही मिक्ष के सर्वेस्व महावीर थे। वेस्वय को महावीर के सन्देश का वाहक 
मानते थे। एकबार एक व्यक्ति ने पूछा--महाराज! आप इतने जनप्रिय 


१-चीर सुनो मोरी बीनती | ढा० १ गा०६ै 

अध्येन अठाबीसमा उत्तराध्येन मे, मोक्ष मागे कह्मा ज्यार | 

ग्यान दुशन चरित्र नें तप विना, नहिं श्रद्धू, धर्म छियार ॥ 

देव अरिहंत निम्रथ शुरु माहरे, फेवलीए भाषित घधमम। 

ए तीनूई तत्व सेंठाकर काछीया, और छोड दिया सहु सम ॥ 
२-ब्नताब्रत ढा० १२ गा० ३६-४३ 
जिणओलख ली धी आपरी आगना, जिण ओलख लीघो आपरी मन हो । 
तिण आपने ओलछखें छीया, तिणरी टछूगी भाठी २ जन हो ॥ 
जिण अग्या न ओलखी आपरी, आपरी नहीं ओलखी मन हो। 
तिण आप नें ओछखु्या नहीं, तिणरें वधसी साठी२ जन दो॥ 
केई जिण आगना वारें घमं कहेँ, जिण आग्या माहे कहें छें पाप हो। 
ते दोनू विध बूडें छें बापडा, कूहों कर २ अग्यानी विछाप हो॥ 
आपरो धर्म आपरी आग्या मफ्मे, आपरो धमे नहीं आपरी आग्या बार हो। 
जिण धर्म जिण आग्या बारें कहें, ते पूरा छें मठ गिवार हो॥ 
साप अवसर देखीनें बोढीया, आप अवसर देखे साम्मी मन हो। 
जिंदा आप तणी आगना नहीं, ते करणी छें जाचक जबून हो ॥ 


रेई भिप्लु-विचार दुशेन 


क्यों हैं ? आपने कहा--एक पतित्रता स्त्री थी। उसका पति विदेश में था। 
बहुत दिनाँ से उसे पति का कोई समाचार नहीं मिला । एक दिन 
अकध्मात्‌ एक समाचारवाहक आया और उसे उसके पति का सन्देश दिया। 
उसे अपार हषे हुआ। उसके लिये वह आकर्षण का केन्द्र बन गया। हम 
भगवान्‌ के सन्देशवाहक हैं । लोग भगवान्‌ के भक्त हैं। भगवान्‌ का सन्देश 
सुनने के लिये आठुर हैं | इम गाँव-गाँव में जाते हैं और लोगों को भगवान्‌ का 
सन्देश सुनाते हैं । हमारे प्रति जनता के आकर्षण का यही हेतु है*। 

आचाये मिक्षु की श्रद्धा आलोचक-बुद्धि से जुड़ी हुईं थी। उन्होंने अनेक 
गुरुओं को देखा-परखा | आखिर स्थानकवासी सम्प्रदाय के आचाये रुघनाथ जी 
को अपना शुरू चुना | उनके पास जनी दीक्षा स्वीकार की । आठ वर्ष तक उनके 
सघ में रहे । चालू परम्पप और आचार में कुछ मतमेद हुआ। साध्य और 
साधन की विचारधारा भी नहीं मिल सकी । फलतः वे अपने आचाये से पुथक हो 
गये । गुरु का उनके ग्रति स्नेह था, और उनका गुरु के प्रति । फिर मी आलोचक 
बुद्धि आचार-मेद को सहन न कर सकी | वें अपने आचाये के प्रति कृतश्न 
रहते हुए भी उनके विचारों की आलोचना किये बिना नहीं रहे । 

भगवान्‌ महावीर से बढकर उनके लिये कोई आराध्य नहीं था। एक 
ओर उन्होंने कहा--सुके भगवान्‌ महावीर का ही आधार है और किसी का 
नहीं । दूसरी ओर बे मगवान्‌ महावीर की भी एक जगह आडोचना करते हैं। 
भगवान्‌ ने गोशाछक को बचामे के लिये शीतल तेजोलेदया नामक योगशक्ति 
का प्रयोग किया और वेशम्पायन ऋषि गोशालक को ऊदच्ण तेजोलेश्या से मार रहा 
था; उससे उसे उबार लिया। आचाये मिक्षु की साध्य-साधन की मीमासा से यह 
काये आत्ममुक्ति का प्रमाणित नहीं होता | इसलिए उन्होंने कहा--इस प्रसंग में 
मगवान्‌ की वीतराग साधना में चूक हुई, क्योंकि शक्ति का प्रयोग शुद्ध साधन 
नहीं हैं* ] इस आलोचना के लिये उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा | उनके उत्तरा- 
घिकारी आचार भारमछजी ने उनसे प्राथेना की--ग़ुरुदेव | यह पद बहुत ही 
कट है। आपने कहा--कटु तो है, पर सच से परे तो नहीं १ भारमछजी ने 
कहा-- नहीं । तब आपने कहा--रहने दो | यह निर्भीक आछोचना क्‍या की, 
मानो अपने लिये उन्होंने विरोध का मोर्चा खड़ा कर लिया | पर इससे उनकी 





१-दृष्टान्त $ ८७ 

२-अनुकम्पा ढ़ा दे गा० १२ 
छु ढेस्‍्या हूंती जद बीर में जी, हँता आठोंई कम । 
छद्मस्थ चुका तिण समें जी, मूखे थार्प ध्म। 


सअध्याय २* प्रतिष्वनि ३७ 


सच्चाई का ओ्रोत फूट पड़ता है। श्रद्ा और आलोचना में कोई खाई नहीं है, 
यह उन्होंने प्रमाणित कर दिया। 

“शन्रोरपि गुणा वाच्या. , दोषो वाच्या शुरोरपि!--यह विशाल चिन्तन 
उनकी इस कृति से साकार बन गया | 


४ ७ : घम्म का व्यापक स्वरूप 


जेन-घर्म पर आचार्य मिक्ष की अगाघ श्रद्धा थी, पर वे जेन-घम को 
सकुचित अर्थ में नहीं मानते थे । उनकी वाणी है--भगवान्‌ का मार्ग राजमार्ग 
है। वह कोई पगडडी नहीं जो बीच में ही झक जाय । वह तो सीधा मोक्ष 
का मारे है* | 

वे धर्म को एक मानते ये। मिथ्या दृष्टिकी निखद्य प्रद्ृत्ति धम है, 
इसका दृढ़तापूर्वेक समर्थन कर उन्होंने जेन-परमपरा के उदार दृष्टिकोण को 
बहुत दी प्रमावशाली बना दिया । अमुक सम्प्रदाय का अनुयायी बनने से ही घर्म 
होता है अन्यत्र नहीं, इस अ्रमपूर्ण मान्यता का उनकी स्पष्ट वाणी से स्वत, 
खण्डन हो गया" । धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है, इस सच्चाई की उन्हें गहरी 
अनुभूति थी । उन्होंने कहा--निरवद्य प्रद्ृत्ति धर्म है, भले फिर वह जैन की हो 
या जेनेतर की। सावद्य प्रद्नत्ति अधर्म है; मले फिर वह जेन की हो या 
जनेतर की? | 

जो व्यक्तति जेन-दर्शन की व्याख्या को अक्षरश. न माने, उसमें वैराग्य और 
सदाचार की मावना नहीं जागती, यह मानना छुराग्रह की चरम सीमा है। जेन- 
दर्शन सचमुच ही घममं की अखण्डता को स्वीकार करता है | सम्प्रदाय धर्म को 
विभकक्‍्त नहीं कर सकते | दृष्टिकोण सम्यक्‌ हो जाता है--शान, चारित्र और 
तप की सम्यक्‌ आराधना होती है, तो व्यक्ति मोक्ष प्रास कर छेता है, भछे 
फिर वह किसी भी बेष या सम्प्रदाय में हो। इसके प्रमाण गरहलिंग सिद्ध 
ओर अन्यलिंग सिद्ध हें। सम्यक्‌ दर्शन, चारित्र आदि की पूर्णता प्राप्त होने 
पर गहस्थ के वेष में मी और जेनेतर सम्प्रदाय में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती 


१-आचाये सन्‍्त भीखणजी प्रू० ८४६ 
श-सूत्रकृताज्ञ ११ १ १६ 
आगारमावसन्ता वि अरण्णा वा वि पव्वया ॥ 


इस॑ दरिसणमावन्ना, सव्वदुक्खा विमुत्चई।| 
३-अम विष्व॑सनम्‌, मिथ्यात्वी क्रियाधिकार प्ृ० १-४६ 


श्८ भिप्लु-विचार दर्शन 


हे* । जेन-आयमों में “असोच्चा” केवछी का वर्णन है* | जिस ज्यक्ति को घर्मो- 
पदेश सुनने का अवसर नहीं मिला, किन्तु सहज भाव से ही सरलता, क्षमा, 
सन्तोष, आदि की अराघना करते-करते जो भावना बल से सम्यग्द्शन, चारित्र, 
पा मुक्त हो जाता है, उसके क्रमिक विकास का हेतु धर्म की अराधना है, 
सम्प्रदाय विशेष का स्वीकार नहीं * 


आचाये भिक्ष की व्याख्या में जो सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र और 
तप है वही जेन धर्म है; और जो जेन धर्म है वही सम्यग्दशन, शान, 
चारित्र और तप है। कुछ छोग मिथ्या दृष्टि या जैनेतर व्यक्ति की 
क्रियामात्र को अश्युद्ध मानते थे। आचार्य मिक्ष ने उनके अमिमत की 
आलोचना की। आपने कहा--नो छोग मिथ्या दृष्टि की निरवद्य क्रिया 
को भी अशुद्ध मानते हैं, उनकी बुद्धि सही मांगे पर नहीं है। मिथ्या दृष्टि 
की निरबद्य क्रिया में कोई गुण नहीं--यों कहने वालों की चुड्धि भ्रष्ट हो गई 


३-नन्दी सूत्र ४२: 
अन्नलिंग सिद्धा, गिहीलिंग सिद्धा 
२-भगवती श० ६ ३० ३१ 
३-सिश्यात्वी करणी निर्णय ढा० २ गा० ४६-४७-४६ 
इण रीत पहिली तो समकत पामीयो रे, 
विभग अनाण रो हुवों अवध गिनान रे। 
अनुक्रमे हुवों छें केवली रे, 
पछु गयो छे पाचमी गत परधान रे ॥ 
अखोचा केवली हुवा इण रीतसू रे; 
मिथ्यातोी थके करणी तिण कीध रे। 
कर्म पतला पाडशा सिथ्याती थके रे, 
तिणसू अनुक्रमे शिवपुर छीघ रे ॥ 
जयो लेस्या रा भला परिणाम हूता नहीं रे, 
तो किण विध पामंत विभग अनाण रे। 
इत्यादिक कीधा सूँ हूवो समकती रे, 
अजुक्रमे पहुतो छें निरवाण रे ॥ 


अध्याय २ ' प्रतिध्वनि £:(.॥ 


है' । आचार्य भिक्ष ने कद्ा--भगवान्‌ का धर्म समुद्र की तरह विशाल और 
आकाश की तरह व्यापक है। जो धर्म शुद्ध, नित्य और शाइवत है, भगवान्‌ ने 
जिसकी व्याख्या की है वह एक शब्द में है अहिंसा । मगवान्‌ ने कहा--प्राण, 
भूत, जीव, और सत्वों को मत मारो, उनपर अनुशासन मत करो, उन्हें दास- 
दासी बनाकर अपने अधीन मत करो । उन्हें परिताप मत दो; उन्हें कष्ट मत 
दो, उन्हें उपद्रव मत करो, यही घम्म प्र व, नित्य और शाइवत है*। यह घर्म 
सबके लिये है--जो घमम के आचरण के लिये उठे हैं या नहीं उठे हैं, जो धर्म 
सुनना चादते हैँ या नहीं चाहते हैं, जो प्राणियों को दण्ड देने से निद्वत हुए. 
हैं या नहीं हुए हैं, जो उपाधि-युक्त हैं या उपाधि-रहित हैं, जो सयोग से बघे 
हुए हैं या नहीं हैं? | 
आचाये मिक्षु ने अपने जीवन को भगवान्‌ की इस वाणी का सफकछ 
अनुवाद बना डाला | 
८ आपछ्रह से दूर 
आचार्य मिक्षु में अपने सिद्धान्त के प्रत्ति जितना आगह था, उतना ही 
दुरामह से दूर रहने का तीम्र प्रयलन। उन्होंने यही सीख दी--खींचातानी 
से बचो, कोई तत्व समझ मे न आए तो दुराग्रह मत करो, वहुश्रुत व्यक्तियों से 
१-सिथ्यात्वी करणी नि्णय ढा० १ गा० २६-३० * 
निरबद करणी करें पहिले गुण ठाणें, - 
तिण करणी ने॑ जाबक जाणें अछुघ । 
इसडी परूपणा करें अग्यानी; 
तिणरी भिष्ट हुई छें सुधने छुध ।। 
पहिले शुण ठाणें निरबद्‌ करणी करें छें 
त्िण करणी सराया मे दोषण जाणें। 
अतिचार छागो कहेँ समकित माहे, 
दिणरो न्याय जाण्या बिना मूरख ताणें ॥ 
२-आचाराक्न ७४१ 
से चेमि जे अइया, जेय पहुप्पल्ता, जेय आगमिस्सा, अरदंता भगवंतो 
ते सब्बे एवसाइक्खति, एवं भासंति, एवं पण्णविति, एंवं परूविति- 
सब्बे पाणा; सब्वे भूया, सब्वे जीवा, सब्बे सत्ता, न हंँतव्वा; न 
अल्लावेयव्या, न परिघितव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्वेयव्वा। 
३-भआचाराज्ष श४१ 


४० सिप्लु-विचार दर्शन 
समभोे, फिर भी समझ में न आये तो उसे शानीगम्य कहकर छोड़ दो। 
चिन्तन भछे करो--पर दुराग्रह से बचते रहो" । उन्होंने यह सीख ही नहीं दी; 
उनके चरण भी इसी पथ पर आगे बढ़े । 

उन्होंने एक दिन कहा--दूस प्रकार का श्रमण-घर्मं । तब पास बेठा 
भाई बोल उठा--नहीं, दस प्रकार का यति-घम | आपने कह्य--भछे दस प्रकार 
का भहात्मा-धर्म कहो, मुझे क्‍या आपत्ति है? | छाब्दों के जाल में 
फेंसनेवाला तत्त्व तक नहीं पहुँच पाता | उन्होंने कहा--दया दया सब छोग 
पुकारते हैं और यह सच है कि दया धर्म है पर मुक्ति उन्हें ही मिलेगी जो दया 
को पहचान कर उसका पालन करेंगे? | 

वे शाब्दिक उल्मन में पड़नेवा्ों को सदा सावधान करते रहे | उनकी 
बोध-वाणी है कि गाय, मेंस, आक और धूहर इन चारों के दूध होता है | भब्द 
को पकड़नेवोला गाय के दूध की जगह आक का दूध पी के तो परिणाम क्‍या 
होगा * हमें तत्त्व तक पहुँचना चाहिये; भले फिर उसका माध्यम कोई भी शब्द 
बने४ | 

कोरे शब्दों को पकड़नेवालों की स्थिति का चित्रण उनकी ऋृतियों 
में अनेक स्थछों पर मिलता है । 

एक सास ने बहू से कह्--जाओ, पीपछ ले आओ । बहू गई और मोटी 
रस्सी से पींपलछ के तने को बाँध, उसे खींचने छगी पर वह एक इच भी नहीं 


१-मर्यादा मुक्तावली 

२-रृष्टाल्त ; २१३ 

३-अनुकस्पा ढा० ८ दू १" 
दया २ सहू कोई कहेँ, ते दया धर्म छें ठीक। 
दया ओलख ने पालछसी, त्यानें मुगत नजीक ॥ 

४ अलुकम्पा ढा० ? दू १-४ « 
अणुकंपा ने आदरे। कीजो घणा जतन। 
जिणवर ना धर्म माहिली, समकत पाय रतन ॥ 
गाय भेंस आक थोर नो; ए च्यारुई दूध! 
तिम अणुकम्पा जाणजो, राखे मन में सूध॥ 
आक दूध पीधा थका, जुदा करे जीव काय। 
सावद अणुकंपा कीया, पाप कर्म बधाय॥ 
मोलेंड मत भूछजो, अणकंपा रे नाम। 
कीजो अंतर पारखा; ज्यू सीझे आतम काम ॥ 


अध्याय २ प्रतिध्वनि 8१ 


सरका। उसे खींचते-खींचते उसके हाथ छिल गये | वह साथ-साथ गाती गई 
कि पीपछ चलो मेरी सास तुझे बुर रही है। गाते-गाते वह रोने छगी। एक 
समझदार आदमी आया और उसने उससे पूछा--बहन रोती क्‍यों है ! उसने 
सारा हाल कह सुनाया। उसने उसे सास का आशय समझाया और कटह्दा-- 
चहन | पीपल नहीं चलेगा | इसकी एक डाली तोड़ ले जाओ, तुम्हारा काम 
बने जायगा* | 

शब्दों की पकड़ न दो; यह अनाग्रह का एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है 
आवेशपूर्ण तत्व-चर्चा से बचाव करना । स्वामी,जी के पास कुछ छोग आए! 
उनमें आपस में चर्चा चली कि पर्याप्ति और प्राण जीव हैं या अजीव १ किसी 
ने कहा--जीव हैं और किसी ने कहा अजीव । इस प्रकार आपस में खींचातानी 
होने लगी | उन्होंने अन्त में स्वामी जी से पूछा--गुरुदेव । पर्यांसि और ग्राण 
जीव हैं या अजीव १ स्वामी जी ने उनमें चल रही खींचात्तानी को देखकर कहा 
--जिस चर्चा में आग्रह हो उसे छोढ़ देना चाहियेऔर चर्चा क्‍या कम हैं* १ 

आग्रह से मुक्ति मिल गई। 

: ९ ; कुशल पारखी 

आचार्य मिक्षु वेयक्तिक जीवन में जितने आध्यात्मिक थे, उतने ही 
सामुदायिक जीवन में व्यावद्वारिक थे । उनके जीवन में विनोद हिंलोर मारता 
था। ने कमी-कभी तत्त्व को गहराई को विनोद के तत्वों से मर देते थे | 

एक चारण को छोगों ने उमाढ़ा कि तू मक्तों को लपसी खिलाता है उसमें 
भीखनजी पाप मानते हैं । वह स्वामी जी के पास आया और बोला--भीखन जी | 
मैं भक्तों को छपसी खिल्णता हूँ उसमें क्‍या होता है १ स्वामी जी ने कह्य-- 
जितना गुड़ डाल जाता हैं उतनी ही मिठास होती है? । बह इस तत्त्वको ही 
पचा सकता था। 

एक व्यक्ति ने ब्राक्षणों से कह्दा--भीखन जी दान देने का निषेध करते 
हैं। इसलिये हम उन्हें दान नहीं देंगे | वे स्वामी जी के पास आये और अपना 
रोष प्रगट किया। स्वामी जी ने कहा-जिन छोगों ने ऐसा कहा है वे अगर 
पंच रुपये दें तो भी मेरी मनाददी नहीं है । मुझे मनाही करने का त्याग है* |. 
१-अजन्नुकस्पा ढाछ ८ गा० ३२ 
किणहीक ठोहें जीव बतावें, किणद्धिएक ठोड सका मन आएणें। 
समझ पडया विण सरधा पहूपें, पीपछ बाघी मूखे ज्य तांणें ॥ 
२-हृष्टान्‍्त २६६ 
३-दृ्ष्टान्त २० 
४-हृष्टान्त * ६£ 


ग मभिप्ु-विचार दशेन 


उनका रोष खुशी मे परिणत हो गया। तत्व का रहस्य उतना ही खुलना 
चाहिये, जितना सामनेवाले को दीख सके | 
धमम को उन्होंने सचके लिये समान माना । धर्म करने का सबको समान 
अधिकार है इसका समथेन किया | फिर भी कहीं कहीं उनके विचारों में जो 
जातिवाद के समथन की छाया दीख पड़ती है वह व्यावहारिकता से तघष मोल न्‌ 
लेने की जृत्ति है | उन्होंने सामाजिक व्यवद्वार को तोढ़ते का यत्न नहीं किया। 
घुणित मानी जानेवाली जातियों के घरों से मिक्षा लेने को अनुचित बतलाया' । 
वे परमार और व्यवहार की सीमा को धूप और छाँह की भाँति मानते ये, जो 
साथ रहते हुए भी कभी नहीं मिल्ते* । 
: १० , क्रांत वाणी 
आचाये मिक्ष मानव ये । वे मानवीय दुबल्ताओं से सवेथा मुक्त भी नहीं 
थे | उनकी विशेषता इसीमे है कि बे उनसे मुक्त होना चाहते थे | उनकी वाणी में 
कटुता है, प्रहार है और वाणों की वर्षा है । वे व्यक्तिगत आश्षेपों से बहुत बचे हैं, 
पर अवगुण को धज्जिया उड़ाते समय बे बहुत ही उग्र बन जाते हैं । एक व्यक्ति 
ने कह्य--भीखन जी कुछ छोग आपमें बहुत दोष निकालते हैं । आपने कहा-- 
दोषों को रखना नहीं है। उन्हें निकाल फेंकना है | कुछ प्रयत्ञ मैं करता हूँ और 
कुछ बे कर रहे हैं। वे मेरा सहयोग ही तो कर रहे हैं? | इसमें उनकी दुभलताओं 
पर विजय पाने की सतत्‌ साधना बोल रही है। 
आचार्य मिक्ष अतंयम और संयम में मेद-रेखा खींचते समय कभी-कमी 
ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनका दिल दया से द्रवित महो* | वहुधा प्रदन 
ऐसे होता है कि इस विचारधारा का सामाजिक जीवन पर क्‍या असर होगा ! 
प्रघन अददेतुक भी नहीं है। ससार के प्रति उदासीनता छानेवाल्ा विचार 
सामाजिक व्यवस्था में कहीं चाधा भी डाछ सकता है | पर इन सबके उपरान्त 


१-साधु-आचार की चौपाई 
२-अलुकम्पा ढारू ६ गा० ७०; ध 
हिंसा री करण में दया नहीं छे, दुयारी करणी में ह्सि नाही जी | 
दया नें हिंसा टी करणी छे न्‍्यारी, ज्यू तावडो नें छाही जी॥ 
३-दृष्टास्त : ९३ 
४-अचछ्ुकम्पा ढाछ ४ गा० २१-२२ है 

ग्यान दर्शन चारित्र ने तप+ या रो करे कोई उपगार हो । 

आप तिरे पेंढों उधरे; दोया रो खेवों पार, हो ॥ 

ए च्यार उपगार छे मोटका, तिणमें निश्चे जाणो धरम हो। 

शेष रहया काये संसार ना; तिण कीधा बंधसी कम हो ॥ 


अध्याय २ प्रतिध्वनि श्र 


इमें वह भी तो समझना होगा जो आचार्य मिक्ष हमें समभाना चाहते से | 
से सयम और असयम के बीच मेद-रेखा खींच रद्द ये । उस समय जो विचार 
उन्होंने दिये, उनका उद्देश्य सामाजिक सहयोग का विघटन नहीं, किन्तु 
सयम और असयम का पुयकरण या वन्धन और मुक्ति का विश्लेषण है' | 

उनके दयादँ मानस का परिचय हमें तब मिलता है जब हम उनके सेवा 
भाव की ओर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने कह्--जो साधु रोगी, इृद्ध और ग्लान 
आधुओं की सेवा-झभूषा नहीं करता, वह मगवान्‌ की आज्ञा का उल्छघन करता 
है। उसको महामोहनीय कर्म का वन्ध होता है। उसके इदछोक और परलोक 
दोनों बिगड़ जाते हैं। 

एक साधु आहार-पानी की मिक्षा छाए, उसका कतेंव्य है कि वह दूसरे 
साधुओं को सविभाग दे | किन्तु यह मैं छाया हूँ, ऐसा सोच जो अधिक छेता 
है, उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विद्ववास उठ जाता दै* । 

एक बार मुनि खेतठी जी को अतिसार हो गया। स्वामी जी ने स्वय उन्हें 
सम्दाला और उनकी परिचयां की? | रोगी साधुओं के लिये दाल मैंगवाते 
और उन्हें चख़कर अलग-अलग रख देते ) किसी में नमक अधिक होता, किसी में 


१ अनुकम्पा ढाल ६ गा० ७०-७४ 
'दिसा री करणीसे दया नहीं छें; दयारी करणीसे हिंसा चाही जी | 
दया नें दिसा री करणी छें न्‍्यारी, ज्यू ताबडो ने छाद्दी जी ॥ 
और वसत्त से भेर हुवें पिण, दया मे नहीं हिसा रो भेलछो जी! 
ज्य पूर्व में पिछम रो मारग, किण विध खायें मेलो जी॥ 
केई दया में हिंसा री मिश्र करणी कहें, ते कूडा कुद्देत लगायें जी | 
ममश्र थापण ने सूढ मिथ्याती, भोछा छोका नें भरमावे जो। 
जो हिंसा कीया थी मिश्र हुवें तो, मिश्र हुवे पाप अठारो जी। 
एक फिरयाँ अठारे फिरें छे, कोई बुधबंत करजो विचारो जी।। 
जिन सारग रो नींव दया पर, खोजी हुवें ते पावे जी। 
जो हिंसा माहे धर्म हुवे तो, जह मथीया घी आबे जी॥ 
२-अनुकम्पा ढाल ८ गा०-४५ 
रोगी गरढा गिछाण साधरी वीयावच, 
साध न करे तो श्री जिण आगना वारें | 
महा सोहणी कर्म तणो वंघ पार्डे, 
इदछोक नें परकोक दोनू विगा्डे ॥ 
इ-दृष्टान्त २४३ 


& 2 भिष्लु-विचार दशन 


कम । रोगी को कौनसी जैँचे, कौन सी नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते' । उनकी 
जासन व्यवस्था यह है कि कोई साधु रोगी साधु की परिचर्या करने में आना- 
कानी करे वह सघ में रहकर भी सघ का नहीं है| उसे संघ से बहिष्कृत कर 
ठेना चाहिये । 

जिन-शासन में “छान की सेवा ही सार है! और “जो ग्लान की सेवा 
करता है वह मुच्ति प्राप्त करता है!* | जैन-परम्परा के इस आदश की उन्होंने 
कभी विस्मृति नहीं की । उनकी भूमिका साधु-जीवन की थी। उनका साध्य 
आत्म-मुक्ति था| इसलिये उन्होंने जो कहद्य वह साधु-जीवन को लक्ष्य कर कहा | 
यह वाणी किसी समाज-नेता की होती तो वह सम्ताज की रुक्ष्य कर कहता । यह 
भूमिका-भेद है । समाज की भूमिका मे करुणा प्रधान होती है और अहिंसा 
गौण । आत्म-मुक्ति की भूमिका में अहिंसा प्रधान होती है और करुणा गौण। 
सामाजिक प्राणी वहाँ अहिंसा की उपेक्षा भी कर देता है, जहाँ उसे करुणा की 
अपेक्षा होती है | आत्म-मुक्ति की साधना करनेवाल्ा करणा की अपेक्षा वहीं 
रखता है जहाँ अर्दिसा की उपेक्षा न हो। करुणा के भाव से भावित व्यक्तियों 
का प्रेरक वाक्य यह रहा--मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वगे और 
मोक्ष की भी कामना नहीं है| दुःख से पीढ़ित प्राणियों का ढुःख दूर करूँ, यही 
मेरी कामना है? । 

इसमें कदणा का अनल्ष खोत है, पर उद्देश्य का अनुगमन नहीं हे। कोई 
भी मुसुक्ष॒ अपवग (मोक्ष) की इन शब्दों में उपेक्षा नहीं कर सकता । समाज की 
स्थापना का मूल परस्पर-सहयोग है। सहयोग की मित्ति को अवस्थित करने के 
लिये ही यह इलेक रचा गया है। अपने उद्देश्य की सीमा तक यह बहुत ही 
भूल्यवान है, पर मोक्ष के साधनों पर विचार किया जाय तब यह विषय बहुत 
चिन्तनीय हो जाता है | वस्त॒ुतः दुशख क्‍या है ! किस प्रकार का छुःख दूर करना 
मोक्ष के अनुकूल है ? दुःख को दूर कैसे किया जाय ! किसलिये किया जाय ! 
आदि आदि | साधारण दृष्टि यह है कि प्रिय वस्तु का वियोग ओऔर अप्रिय का 
सयोग ही दुःख है। प्रतिकूल बेदना ही दुःख है । मोध दृष्टि यह है कि बन्धन 
१-दृष्टास्त ; १७१ 
२-उत्तराध्ययन अ० २ श्छोक ३ नेमिचन्द्रीय बृत्ति पत्र १८ 

गिछाण वेयाबच्च मे वेत्थ पबयणे सार। 
जो गिछाण जाणइ सो म॑ दूसणेण पडिवल्नइ ॥ 

३-न त्वहं कामये राज्य, न स्व न पुनर्भवम्‌। 


कामये दुखतप्ताना। प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 





अध्याय २ : प्रतिध्वनि छ९ 


दुख है। सामान्यतः माना जाता है कि प्रिय वस्ु का सयोग और अप्रिय 
वस्तु का वियोग सुख है। अनुकूछ बेदना सुख है। मुमुक्षु लोग मानते हैं कि 
चन्धन-मुक्ति सुख है । 
मनुष्य का ध्येय मोक्ष होना चाहिये, इस विचार में समी आत्मवादी 
एकमत है। मोक्ष में राग-देंघ, स्नेह आदि के बन्धन नहीं हैं, इसमें मी दो मत 
नहीं है। साध्य के निकट पहुँच शरीर से भी मुक्ति पा लेना है, यह मी 
विवादास्पद नहीं | मतमेद है इस बात में कि मोक्ष का साधन क्‍या है ! साध्य 
समान होने पर भी साधन समान नहीं हैं। 
जो आत्मवादी नहीं हैं, उनका साध्य कोरा सामाजिक अम्युदय होता है। 
बिनका विद्वास आत्मवाद मेंहे पर आचरणात्मक शक्ति का जिनमें पर्याप्त विकास 
नहीं हुआ है, उनका प्रधान साध्य--मोक्ष या आत्मा का पूर्ण विकास द्वोता है; 
और गौण साध्य--सामानिक अम्युद्य या आवश्यक भौतिक विकास । आत्मा में 
जिनका कोरा विश्वास ही नहीं होता, किन्तु जिनकी आचरणात्मक शक्ति पर्यात 
विकसित होती है, वे केवल आत्म-विकास फो ही साध्य मानकर चढते हैं। ये 
खलीवन की तीन कोटियाँ हैं | इनके विचारों को पृथक-पुथक इृ्टिकोणों से 
सममा जाय तो कोई उठमकन नहीं आती । जीवन के इन तीन प्रकारों को, जब 
एक ही तुला से तोलने का प्रयत्ञ होता है, तब विसगत्ति उत्पन्न हो जाती है | 
आत्म-विकास का साधन है ब्रह्मचय । सामानिक प्राणी विवाह करता है । अन्नद्षचये 
मोक्ष का साधन नहीं हे | जिस आत्मवादी का साध्य मोक्ष होता है और बह 
ब्रद्षाचारी रह नहीं सकता इसलिये वह विवाह करता है। चिन्तन काल में यह 
विसगति प्रतीत होती है। आस्था और कर्म में विरोध की अनुभूति होती है। 
इस विसगति का निवारण दो प्रकारसे किया जाता है। एक विचार है कि समाज 
के आवश्यक फाय यदि अनासक्त माव से किये जायें तो बे मोक्ष साधन के 
प्रतिकूल नहीं होते। दूसरा विचार है कि आचरण का पक्ष प्रबल होने पर ही 
आस्था और कर्म की विसगति मिट्ती है| साधना के प्राथमिक चरण में उसका 
निवारण नहीं होता । जब आचरण का बल विकासशील होता है तब आस्था 
और कम की दूरी मिट जाती है। 
आचाये मिक्षु इस दूसरी विचारघारा के समथैक थे । उन्होंने आस्या और 
कम की विसगति को मिठने के लिये साधन के विचार को गौण नहीं किया। 
उन्हें यह ज्ञात था कि आस्था का परिपाक आचरण से पहले होता है। आचरण 
के साथ आस्था अबश्य दोतो है, पर आस्था के साथ आचरण नहीं भी होता | 
आचरण के अमाव में आस्था को विपरीत बताना उन्हें अमीष्ट नहीं था। 
आस्था और कर्म में सगति छाने के लिये वे मोक्ष के असाघन को साधन मानने 


४६ सिश्चु-विचार दर्शन 


के लिये प्रस्तुत नहीं हुए। इसी भूमिका में उनके विचारों की कुछ महत्वपूर्ण 
रेखाएँ निर्मित हुई , जिनकी प्रतिक्रिया प्राचीन भाषा में है कि भीखण जी ने दया- 
दान को उठा दिया ।ये मरते प्राणी को बचाने की मनाही करते हैं, आदि आदि। 
आन की भाषा में उनकी प्रतिक्रिया है कि उन्होंने सामाजिक जीवन को छौकिक 
और छोकोत्तर या आध्यात्मिक रूप मे विभकक्‍त कर दिया; आदि आदि । इन 
प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमें उनके साध्य-साधन की सेद्धान्तिक चर्चा से ही 
लेना है. इसलिये हमें उनके साध्य-साधनवाद के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर 
दृष्टिपात करना होगा | 


अध्याय 4 ३ 
साध्य-साधन के विविध पहलू 


१ जीवन और मृत्यु 


मनुष्य की पहली जिज्ञासा है जीवन और अन्तिम निशासा है मत्यु | शेष 
जिश्ञासाएँ, इस इन्द्र के बीच में हैं 

जीवन क्या है १ इससे पहले क्‍या था ? मौत क्‍या है?! उसके पश्चात्‌ 
क्या होगा ? सत्यान्वेषण की रेखा के ये प्रधान बिन्दु हैं। जीवन से पूर्व और 
मोत से पक्ष्चात्‌ क्‍या है और क्या होगा ! इन प्रश्नों के सप्ताधान में आचाये 
मिक्षु की कोई नई देन है, यह मैं नहीं जानता। जीवन और मृत्यु हमारी 
दृष्टि के स्पष्ट कोण हैं। इनकी व्याख्या को उन्होंने अवश्य ही आगे बढ़ाया 
है। सामान्य धारणा के अनुसार जीवन काम्य है और मौत अकाम्य | प्राणियों 
में तोन एषणाएँ हैं, उनमें पहली है “प्राणेषणा' | वैदिक ऋषियों ने कह्ा--“इम 
सो वर्ष जिएं”* | भगवान्‌ महावीर ने कहा--'सब्र जीव जीना चाहते हैं, 
भरना फोई नहीं चाहता” ।” यही विचार मनोवैज्ञानिक सुखबाद का आघार 
बन गया। साधना की दृष्टि से भगवान्‌ महावीर ने कह्ा--“बीवन और मत्यु 
की आकाश्षा नहीं करनी चाहिए? !” व्यास भी इसी भाषा में बोछते हैँ-- 
१-यज्ञु १द-३ २२७ 

पश्येम शरद शत्तमू। 

अदीना स्यास शरद शतम्‌। 
२-दशबवेका छिक्र ६११ 

सब्वे जीवा वि इच्छ॑ति, जीवि् न मरिज्िड 
3-सूत्र कताह ११०२४ 

नो जीविय नो भरणाभिकखी । 


ड८ मिश्लु-विचार दर्शन 


“जीवन और म॒त्यु का अभिनन्दन मत करो”* | 


आचाय॑ भिक्षु की चिन्तन-दिशा स्वतन्त्र नहीं थी। उनका चिन्तन 
जेनागमों की परिक्रमा किये चछा, पर परिक्रमा का माग उन्होंने विस्तृत बना 
दिया | उन्हाँने कहा--जीवन और मुत्यु अपने आपमं न काम्य है और न 
अकाम्य । ये परिवरततन के अवद्यम्मावी चरण हैं । पहले चरण में प्राणी नये 
जीवन के लिए आता है और दूसरे में नये जीवन के लिये चल्मा जाता है। 
पुदूगल की भूमिका में जीवन काम्य है और मृत्यु अकाम्य । आत्मा की 
भूमिका में जीवन और मृत्यु न काम्य हे और न अकाम्य। असयममय जीवन 
और मृत्यु अक्राम्य हैं, सयममय जीवन और मृत्यु काम्य। निष्कर्ष की भाषा में 
असंयम अकाम्य है और सयम काम्य ) काम्य और अकाम्य सापेक्ष हैं| इनका 
निर्णय साध्य के आधार पर ही किया जा सकता है। 


साध्य दो विभागों में विभक्त है--जीवन या जीवन-मुक्ति । प्रवृत्ति का क्षेत्र 
है जीवन | उसका ख्तोत है रागात्मक या देषात्मक भावया असयम | मृत्यु 
जीवन का अनिवाय परिणाम है, इसलिये जो जीना चाहता है, वह मरना भी 
चाहता है। परिणाम की दृष्टि से यही सगत है। जीव जीना चाहता है, मरना नहीं 
चाहता, यह रुचि की दृष्टि से ही सगत हो सकता है] किन्तु रुचि की अपेक्षा 
भाचरण में अधिक बल होता है। अधम करनेवाला धर्म का फल चाहता है। 
आचरण अधर्म का और रुचि धर्म के फछ की--यह संघर्ष है। इसमें 
विजयी आचरण होता है, वह रुचि को परास्त कर, जीव को अपने पीछे ले 
चलता है| 

सच तो यह है कि जो मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं चाहता। 
मृत्यु से मुक्ति वद्दी पा सकता है, जो जीवन से मुक्ति पा सके | इस विवेक के 
बाद हम एक बार सिंहावछोकन करेंगे। रुचि की अपेक्षा सत्य यह है कि 
जीवन काम्य है, र॒त्यु अकाम्य | आचरण की अपेक्षा सच यह है कि निसे 
जीवन काम्य है उसे मृत्यु मी काम्य है, और जिसे मृत्यु अक्राम्य है, उसे 
जीवन भी अकाम्य है । आचाये मिक्षु ने इस साध्य की कसौटी पर साधन को 
परुवा। परख का परियाम उन्होंने इन शब्दों में रखा--“अध्यात्म की 
भाषा में जीवन साध्य नहीं है। साध्य है जीवन को मुक्ति; उसका साधन है 
सयम | इसलिये सयम ही काम्य है। असयम जीवन मुक्ति का साधन नहीं है; 
इसलिये वह अक्राम्य है। असथत जीवन भी अकाम्य है और उसे चलाने के 





१-मद्दाभारत शान्तिपवं, २४४१६ 
नाभिनन्देत सरण॑, नाभिनन्देत जीवितम्‌। 
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साधन भी अकाम्य हैं। सयत जीवन भी काम्य है और उसे चछाने के साधन 
भी काम्य हैं | साधन वही होता है जो साध्य के सर्वथा अनुकूल हो । जीवन- 
सुक्तिकी साधना तमी हो सकती है जब कि जीवन टठिके | जीवन अन्न और 
पानी के बल पर टिकता है। उनका अजन प्रवृत्ति से होता है, इसलिये सब 
काम्यों का मूल प्रवृत्ति है। इस तर्क के आधार पर जीवन-मुक्ति का साधन; 
जीवन का साधन, अन्न पान, और उसका साधन प्रवृत्ति है। इसलिये ये 
सब काम्य हैं । 


आचाये मिक्षु ने इस कारण परम्परा को पूर्ण सत्य नहीं माना । उन्होंने 
कहा--जीवन-समुक्ति का साध्य, सयत नोवन और अन्न-पान के अनेन की प्रददत्ति 
सयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूछ है, इसलिए काम्य हो सकता है | 
जीवन मुक्ति का साध्य; असयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रद्नत्ति 
असयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूछ नहीं है, इसलिये यह अकाम्य है। 
साध्य जीवन सुक्ति का न हो, जीवन और अन्न-पान के अजन क्ली प्रवृत्ति 
असयत हो वह तो अकाम्य है ही। यह दिशा साध्य और साधन दोनों से 
शत््य है। आचाये मिक्षु के घम और अधमे, अहिंसा और हिंसा के पुथकूकरण 
की मेद्‌-रेखा यही है। उन्होंने कह्दा है 

“जीव जीता है, वह अहिंसा या दया नहीं है | कोई मरता-है, वह हिंसा 
नहीं है। मारने की प्रद्ृत्ति हिंसा है और मारने की प्रह्नत्त का सयम करना 
मअहिसा है* |? 


उन्होंने दश्टान्त की भाषा में कहा--चींगो जीवित रहे इसलिये आपने 
उसे नहीं मारा, यह अहिंसा या दया है तो हवा का रोका आया; चींटो उड़ 
गई आपकी दया मी उड़ गई। किसी का पेर टिका वह मर गई, आपको 
दया भी भर गई। जो अर्द्िता किसी जीव को जिलाने के लिये होती है वह 
उसकी मौत के साथ चली जाती है, और जो अपनी जीवन-मुक्ति के लिये 
होती है बह सयम में परिणत दो जाती दै। 

अचाये भिक्षु की माषा में सयम और घमम अमिन्‍्न हैं | जीवन और मृत्यु की 
इच्छा असयम है, इसलिये वह अघम है | वह अह्दिता नहीं है, किन्तु माह है । 


१-अणुकम्पा ढाछ ४ गा० १९ 

जीव जीचें ते दया नहीं, मरे ते हो हिंसा मत जाण। 

आरणवाछां नें दिसा कही, नहीं मार हों ते तो दया गुण खाण ॥ 
डे 


४० मिक्तु-विचार दर्शन 
मोहात्मक प्रवृत्ति से जीवन की परम्परा का अन्त नहीं होता किन्तु वह 
बढती ही है? । 

मोह मूढ मानस का साध्य जीवन बन जाता है। जो जीवन को साध्य मान 
कर जीता है, बह पवित्नता या सयम को प्रधान नहीं मान सकता। सयम को 
ग्रधानता वही दे सकता है जिसका साध्य जीवन-समुक्ति हो। 

एक आदमी छोहे का छाल-छाल तपा हुआ एक गोला सडासी से पकड़ 
कर लाता है और कहता है-- 

हे धर्म सस्थापको ! छो इस गोले को एक क्षण के लिए. अपनी हथेली 
में छो । यह कहकर उस आदमी ने गोके को आगे बढाया परन्‍्ठु सबने 
अपने हाथ पीछे खींच लिए । यह देख उसने फहां--- 

“ऐसा क्यों ? हाथ क्‍यों खींच लिए. ९? 

#हाथ जल उठेंगे |” 

“क्या होगा जलेंगे तो ४? 

“'चेदना होगी |” 

जैसे तुम्हें चेदना होती है बैसे क्या औरों को नहीं होती ? 

“सब जीवो को अपने समान समझो | सब जीखों के प्रति इसी गज 
और माप से काम लो* |” 


१-अशुकम्पा ढाछ ३ दू १ 

बाछे मरणो जीवणो, तो घमम तणों नहीं अंस | 

ए अणुकम्पा कोधा थका बचे कर्म नो बंस ॥ 
२-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ६०-६४ : 
केइ जीव मार॒या माहे धर्म कहें छें, ते पूरा अग्यानी उधा जी। 
त्यानें जाण पुरुष मिर्ले जिण मारग रो, किण विध बोछादें सूधा जी ॥ 
लछोह नो गोछो अगन तपाएं, ते अगन वर्ण करें तातो जी। 
ते पकड संडार्स आयों त्या पारसें, कहें चछतो गोलो थें फालो दाथो जी ॥ 
जब पाष॑ंडीया हाथ पाछो खाच्यो, जब जाण पुरुष कहें त्यानें जी। 
थे द्वाथ पाछ्को खाच्यो किण कारण, थारी सरधा म॒ राखों छानें जी ॥ 
जब कहेँ गोछो म्हें द्वाथे ल्या तों, म्हारो हाथ चर्ले छागें तापो जी। 
तो थारो हाथ बाले तिणने पाप के धर्म, जब कहें उणनें छागो पापो जी ॥ 
थारो हाथ बाले तिणनें पाप लागें तो, ओरामें सारया धर्म नाही जी । 
थें सर्वे जीव सरीषा जाणो, थे सोच देखो मन माहि जी॥ 
हें जीव मारया मे घर्म कहें तें, रुढें काछ अनंतो जी। 
सूयगडाज्न अधेन अठारमे, तिहा साष गया भगवंतों जी।॥ 


सध्याय ३ साध्य-साधन के विविध पहल ४१ 


, १ ; आत्मौपम्य 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--“सब जीवों को आत्मत॒ल्य समको*” | 

महत्मा बुद्ध ने कह्द--'“दण्ड से सब डरते हैं, मृत्यु से सर मय करते हैं । 
दूसरों को अपनी तरद जान कर; मनुष्य किसी दूसरे को न मारे, न मरवाए *” | 

योगीराज कृष्ण ने कहय--“जो योगयुक्त आत्मा हैं, जो सर्वत्र समदर्शी 
है, वह अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में रखता है? |” 

यह आदशे वाणी है--साधना के पहले सोपान में आदर्श और व्यवहार 
का पूर्ण सामज्ञत्य नहीं होता, वह सिद्धिकाल में होता है। मान्यता और 
आचरण में विरोध नहीं ही होता, ऐसा नहीं मानना चाहिए.। मनुष्य जो कुछ 
मानता है वही करता है, यह एकान्त सत्य नहीं है। मान्यता यथार्थ होने पर 
भी कुछ ऐसी अनिवार्यताएँ या डुबंल्ताएं होती हैं कि मनुष्य मान्यता के 
अनुरूप आचरण नहीं कर पाता । वीतराग आत्मा के सिद्धान्त और आचरण 
में कोई विसगति नहीं होती | अवीतराग की पहचान सात बातों से होती है*-- 
(१) वह हिंसा करता है, (२) असत्य बोलता है , (३) अदत्त लेता है , 
(४) इन्द्रिय-विषयों का आस्वादन करता है , (३) पूजा-सत्कार चाहता है , (६) 
यह सपाप है, यों कहता हुआ भी उसका आचरण करता है , और (७) कथनी 
के अनुरूप करणी नहीं करता । 
१-द्शबेकालिक १०५ 

अत्तसमे मनिज्ञ छप्पि काए। 
२-धम्मपद्‌ दण्ड बर्ग-९ 

सब्बे तसंति दंडस्स, सब्बे भायंति मच्चुनो । 

अत्तान उपम॑ कत्वा न हनेय्य न घातये || 
३-गीता- ६।२६ 

सर्वेभूतस्थमात्मानं, सर्वभूतानि चाढूनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदशेन ॥ 
४-ठा० सू० ६४६० 
सत्तहिं ठाणेहि छउमत्य जाणेज्ना, त०-पाणे अइवाएत्ता भवति मुसवइत्ता 
भवत्ति अद्न्नमादित्ता भवत्ति सहफरिसरसरुवगघे आसादेत्ता भवति 
पूतासक्वारमणुवृद्देत्ता भवति इम॑ सावज्जन्ति पण्णवेत्ता पडिसेचेत्ता 
भसवति णो जधावादी त्धाकारी यावि भवति। सत्तहिं ठाणेहिं केवछी 


जाणेजा, त०-णो पाणे अइवाइता भवति जाव जधावादी तधाकारी 
याब्रि भवति | 


धर भिक्षु-विचार दर्शन 
यह एक बहुत बढ़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इस ओर ध्यान 


नहीं दिया गया। केवल सिद्धान्त और आचरण में गति छाने का 
अयक्ष हुआ । फलस्वरूप दिसा ने अहिंसा का रूप छे लिया। हिंसा उपादेय 
नहीं है--यह मान्यता पक्ष रहा | जीवन-निर्वाह के लिये हिंसा अनिवाय है, यह 
व्यवहार-पक्ष रहा | यह स्पष्ट विसगति है, इसे मिलने का और कोई मांगे 
नहीं सका, तब ये व्याख्याएं स्थिर होने छगीं कि 

५--आवश्यक हिंसा, हिंसा नहीं है। 

२--अहुतों के लिये थोड़ों की हिंसा, हिंसा नहीं है। 

इ--बड़ों के लिये छोटों की हिंसा, हिंसा नहीं हे | 

आचाये मिश्ष॒ ने इस ओर जनता का ध्यान खींचा कि यह दोहरी भूछ 
है। एक तो हिंसा करना और दूसरे हिंसा को अहिंसा मानना। उन्होंने 
आत्मविश्वास के साथ कहा--हिंसा कभी और किसी भी परिस्थिति भे 
अददिंसा नहीं हो सकती ! इनमें पूबे और पश्चिम की सी दूरी है? । 

डन्होंने तकेको भाषामें कहा--आवश्यकता की कोई सीमा नहीं है । आवश्यक 
हिंसा को अहिंसा माना जाय तो हिंसा कोई रहेगी ही नहीं । आवश्यकता की 
द्ष्टि, दुशनलता के तत्वों से होती है। वे दिंसा को अहिंसा में बदल सकें इतनी 
क्षमता उनमें नहीं है, इसलिए! आवश्यक हिसा भी हिंसा है | 

महात्मा गाँधी ने जीवन की विसगति पर प्रकाश डालते हुए, लिखा है-- 
4अश्रद्धा ओर कम में विरोध क्रिसललिए ! विरोध तो अवश्य है ही। जीवन 
एक भझूखना है। इसका ध्येय पूणता अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार के लिये 
मन्थन करने का है। अपनी निन्रेजताओं और अपूर्णताओं के कारण आदर्श 
को नीचे गमिराना नहीं चाहिए। मुक्त में निबठता और अपूणता दोनों 
है, इसका दुःखद भान मुके है। हालाकि बोरसद के छोगों के सामने मैंने 
अपने सहोदर चूंढे, चों चढ़ के विनाश का समर्थन किय्रा तथापि मैंने जीव मात्र 
के प्रति शाइवत प्रेम-धर्म का झुद्ध रूप भी बतछाया। इसका पूर्णता से पालन 
मुझसे इन जन्म न हो सके तथापि इस सम्बन्ध की मेरी श्रद्धा तो अविचल 
रहेगी |? 

वर्चमान का नीति शास्त्र कहता है---“ग्रेटेस्ट गुड ऑफ दी भ्रेटेस्ट भम्बर--- 
अधिक से अविक छोगों का अधिक से अधिक सुख या हिंत । इसमें विरोधी 
१-अणुक्रम्पा ढ़ाछ €£ गा० ७१: 

और चसत मे भेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी । 
जय पूर्व नें पिछम रो मारग, किण विध खायें मेलो जी ॥ 

२-व्यापक धर्म भावना: जीवमान्न की एकता प्रू० ६७ १० 


अध्याय ३ * साध्य-साधन के विविध पहल ५३ 


हितों की कव्पना है। बहुसख्यकों के लिए अल्यसख्यकों के बल्डिन को 
उचित माना गया है। इसी सिद्धान्त ने बहुसख्यक और अल्पसख्यक का 
मऊंगड़ा खड़ा किया है। नीति-शास्त्र की इस मान्यता पर राजनीति का 
प्रभाव है। एकतन्त्र की प्रतिक्रिया जनतन्त्र के रूप में हुईं। जनतन्ब्र का अथ 
है---अव्पसख्यकों पर बहुसख्यकों का राज्य और बहुमत के सामने अल्पमत 
की पराजय। इस भावना का प्रतिविम्व नीति-शास्त्र पर पड़ा और बह 
स्वेभूत-आत्मभूत की बात भूल गया। 

मध्यकालीन धर्मशास्त्र के व्याख्याता भी इस भूछ से अपने को बचा 
नहीं सके । उन्होंने मी बहुमत का साथ दिया। इसलिये आचाये मिक्षु ने क्रान्ति 
के स्वर में कहा-- 

«बहुतों के द्वित के लिये थोड़ों के हित को कुचल देना उतना ही दोषपूर्ण 
है नितना कि थोड़ों के हित के लिये बहुतों को कुचछना। एक आदमी सौ 
रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिये 'ममाई” करता हे--एक मनुष्य के शरीर 
को क्षत-विक्षत कर खून निकाछता है | एक आदमी सिंह व कलाई को मारकर 
अनेक जीथ्षों को झत्यु के मुँह में जाने से बचाता है। इनमें धर्म बतानेवालों 
की भ्रद्घा विशुद्ध नहीं है' ।”? 

राज्यतन्त्र में राना के जीवन का असीम मूल्य था । उसकी या उसके परिवार 
की इच्छा की वेदी पर मनुष्यों तक की बली हो सकती थी। एक पौराणिक- 
कथा के अनुसार एक राजकन्या की इच्छा पर राजा ने वेव्य-पुत्र को मारने की 
आज्ञा दे दी। प्रमुख नागरिक राजसमा में गए.। राजा ने उनकी प्रार्थना के 
उत्तर में कह्--राजकत्या का आग्रह हे कि या तो वह जीएगी वा वैश्य-पुत्र । 
दोनों एक साथ नहीं जी सकते। राजा ने कहा--आप कहिए, मैं किसे मारूँ! 
नागरिक अवाक्‌ हो वापस चले आए. | राजकन्या के लिये वैश्य-पुत्र॒ मारा 
गया। 

राज्यसत्ता शक्ति का जाल है। उसमें जो फँसे, उन्होंने इसे क्षम्य भाव 
लिया। पर अहिंसा आत्मा की सहज पवित्नता है। वह एक के लिये दूसरे की 
चली को कमी भी क्षम्य नहीं मान सकती। जो छोग अहिंसा के क्षेत्र में 


१-अणुकम्पा ढाछ ७ गा० १०,२७ 

मरता देखी सो रोगछा, ममाइ विण हो ते तो साजा न थाय। 
कोई सम्राइ कर एक मिनपरी, सो जणा रे हो साता कीधी वचाय ॥ 
कोइ नाहर कसाइ मारने, सरता राख्या हो घणा जीव अनेक। 
जो गिणें दोयानें सराषा, त्यारी बिगड़ी दो सरधा बात ववेक | 


ही सिक्षु-विचार दर्शन 


राज्यतन्त॒ की परम्परा को निभा रहे थे; उनके विरुद्ध आचाये मिश्षु ने विद्रोह 
किया । उनकी विद्रोही वाणी ने घोषित किया $ 

“छोटे जीवों को मारकर चढ़ों का पोषण करने को अहिंसा कहते हैं, बे 
छोटे जीवों के दुष्मन हैं? |” 

उनका दयाद मन कह उठा--“ये छोटे जीब अपने अश्॒म कम भुगत रहे 
हैं, छोग इन्हें सता रहे हैं। और उनके द्वारा बड़े जीवों के पोषण में पुष्य 
बतलानेवाले ये भेषधारी और उठ खड़े हुए हैं* ।” छोटे और बढ़े जीवों मे 
शरीर और शान की मात्रा का तारतम्य है। आत्मत्व की दृष्टि से सन जीव 
समान हैं। अ््विंता और हिंसा की नाप छोटा-बड़ा आकार नहीं हैं। वह राग- 
देषात्मक पद्ृत्ति के भाव और अभाव से नापी जाती है । 

आवश्यक हिंसा; हिंसा नहीं है , घहुतों के लिये थोड़ों की हिंसा, हिंसा 
नहीं है , बढ़ों के लिये छोटों की हिंसा, हिंसा नहीं हे--इन धारणाओं 
का मूल्य शगात्मक प्रद्ृत्ति है और इनका आचरण भी रागात्मक है। 
इसलिये यह सारा हिंसा पक्ष है। 

जीव जीव का जीवन है--यह प्राणी की विवशता है पर अहिंसा नहीं है) 

चहुसख्यकों के हित के छिये अल्पसख्यकों का अहित क्षम्य है; यह 
जनतन्‍्त्र का सिद्धान्त है पर अद्िंसा नहीं है। 

बढ़ों के लिये छोटों का बलिदान क्षम्य है, यह राज्यतन्त्र की मान्यता है 
पर भहिंसा नहीं है | 

इन सिद्धान्तों से आत्मौपम्य या सर्वभूतात्मभूतवाद की रीढ दूदी है। 
विवद्यता, वहुसख्यक, और अस्पसख्यक तथा छोटे और बढ़े के प्रइन हिंसा 
के क्षेत्र में उठते हैं, अहिंसा का स्वरूप इन सभी प्रदनों से मुक्त है। 

आत्मौपम्य के प्रयोग की भूमिकाएँ विभिन्‍न है । रागद्वेषात्मक प्रद्दत्ति तीज 
होती है, आत्मौपम्य की बुद्धि मन्‍्द हो जाती है। रागद्वेघात्मक प्रदृत्ति मत्द्‌ 
होती है, आत्मौपम्य की बुद्धि तीत्र हो जाती है । मनुष्य का ज्ञान विशुद्ध होता 
है तब बह आत्मौपम्य को जानता है। उसकी इृष्टि विश्वुदध होती है तत्र वह 
१-ब्रतात्रत ढाल ७ गा० ४: पर 
राका नें मार धांगा नें पोख्या, एतो बात दीसें घणी गेरी। 
तिण माहें दुष्टी धर्म बतावे; ते राक जीचारा उठया वेः + 
२-अ्रतात्रत ढाल ७ गा० ४: है 
पाछिछ सव पाप उपाया तिणसू; ते हूआ एक द्री पुन परवारी । 
त्या रंक जीवा रे उसम उर्ेसुं, लोका सहित छागू उठया भेषघारी ॥ 
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आत्मौपम्य में विश्वास करता है | उसका मन विशुद्ध होता है तब वह आत्मीपम्य 
का आचरण करता है। 

कुछ छोग ह्विंसा को अनिष्ट जानते हुए. मी अहिंसा में विश्वास नहीं कर 
याते | यह वह स्थिति है जहाँ ज्ञान है पर दृष्टि की झुद्धि नहीं है । कुछ छोग 
हिंसा को अनिष्ट जानते हुए. और अहिंसा में विश्वास करते हुए. भी उसका 
आचरण नहीं कर पाते) यह वह भूमिका है जहाँ ज्ञान और दृष्टि है पर 
चारितरिक क्षमता नहीं है । 

इन भूमिका मेदों को ध्यान में रखकर ही आचार्य मिक्षु ने हिंसा और 
अहिंसा, व्यवहार और परमार्थ का विश्लेषण किया | 


* २: संसार और मोक्ष 


ससार व्यवहार से चलता है। व्यवहार में हिंसा की अनिवार्यता है। यदि 
हिंसा और अहिंसा में अत्यन्त सेद हो तो हिंसा करना कौन चाहेगा १ उसके 
विना व्यवहार नहीं चलेगा । व्यवहर के बिना ससार मिट जाएगा। 

प्रत्येक आदमी मोक्ष चाइता है, सुख चाहता है। उसका साधन अहिसा 
है। सब छोग उसीका आचरण करना चाहेंगे। ससार किसी भी समझदार 
आदमी का साध्य नहीं है । छुख कोई नहीं चाहता | वह हिंसा से दोता दे | 
उसका आचरण कोई नहीं करेगा, सारा व्यवह्दार गढ़बड़ा जाएगा। इस तके 
की कप्तौटी पर आचाये मिक्षु के अमिमत को कसा तो छोगों को ससार का 
भविष्य अधकारमय दीखा | 

आचार्य मिषु ने उसे उक्त मेदों के आघार पर सुलकाया। उन्होंने कहा-- 
हिंसा और अहिंसा का सिद्धान्त मोहाणुओं की सक्रियता और निष्कियता पर 
अवलम्धित है | मोहाणु मनुष्य को पदार्थ की ओर आक्ृष्ट करते हैं। उनकी 
मात्रा अधिक होती है तब वे आत्मा के सहक्षमाव को निर्जीब बना देते हैं । 
जीवन और भोग साध्य बन जाते हैं । उनके लिये हिंसा की जाती है। आपने 
स्वय अनुभव किया होगा और अनेक छोगों को यह कहते सुना होगा कि 
घुराई को बुराई जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति मोहा- 
णुओं की सक्रियता से बनती है । उनकी सक्रियता के लिये कठोर साधना 
अपेक्षित है | इसलिये व्यवहार की विश्द्युलता के काब्पनिक मय से अहिंसा 
की यथार्थता को बदछने की आवश्यकता नहीं है। ससार किसी का भी साध्य 
नहों होगा, सब छोग अहिंसा का आचरण करना चाहेंगे--य्रह तक हो सकता 
है चस्ठुस्थिति नहीं । हु ख़ कोई नहीं चाहता, यह आप और हम सब्र मानत्ते 
हं। अपराधी भी दुःख के लिये अपराध नहीं करता है पर उसका परिंगाम 


्द मिछु-विचार दर्शन 
सुख नहीं है। जीवन-मुक्ति की दृष्टि से देखा जाये तो भोग भी अपराध है। 
भोगी दुःख के लिये भोग नहीं करता होगा पर भोग का परिणाम सुख नही 
है ) साध्य की प्राप्ति केवछ मान्यता से नहीं किन्ठ आचरण की पूर्णता से होती 
है। मोग का परिणाम संसार है। इसलिये भोग-दशा का साध्य ससार 
ही होगा | 

भोगासक्त छोग यथेष्ठ मात्रा में अहिंसा का आचरण करना चाहते भी नहीं 
और यदि चहें तो कर नहीं सकते | आसक्ति और अहिंसा के मागे दो हैं। 


अहिंसा के फूल सुकुमारतम हैं। ये शक्ति के धागे भे पिरोये नहीं जा 
सकते | 


४: ३ : बल-प्रयोग 


एकेन्द्रिय को मारकर पश्चेन्द्रिय का पोषण करने में छाम है, किसी ने 
कहा । आचाये मिक्षु बोले--किसी व्यक्ति ने ठ॒ुग्हारा तौलिया छीनकरें दूसरे 
व्यक्ति को दे दिया, उसमें लाभ है या नहीं १ एक व्यक्ति ने गेहूँ के कोठों को 
लूट लिया, उसमें लाभ है या नहीं १ 

वह बोछा--नहीं | 

आचाये--क्‍यों १ 

वह बोला--उनके स्वामी के मन बिना दिया गया, इसलिए । 

आचाये--एकेन्द्रिय ने कब कहा कि हमारे प्राण छूट कर दूसरों का पोषण 
करना | यह बलात्कार है, एकेन्द्रिय की चोरी है । इसलिए एकेन्द्रिय को मार 
पण्चेन्द्रिय का पोषण करने में धम नहीं है* । 


+ 9 ; छुदय-परिवर्तन 


मनुष्य की प्रवृत्ति के निमित्त तीन हैं-शक्ति; प्रभाव और सहजद्त्ति। 
सत्ता से गक्ति, सम्बन्ध से प्रभाव और दृदय-परिवतेन से सहजवृत्ति का उदय 
होता है। शक्ति राज्य ससथा का आधार है। प्रभाव समाज सस्थाया 
भौतिक-जीवन का आधार है। सहजवृत्ति दृदय की पवित्रता का 
आधार है। शक्ति से प्रेरित हो मनुष्य को काये करना पड़ता है। प्रभाव से 
प्रेरित होकर मनुष्य सोचता है कि यह काये मुके करना चाहिए | सहनबृत्ति से 
प्रेरित होकर मनुष्य सोचता है कि यह काये करना मेरा धम है । सब छोग 
अध्दिंसक या मोक्षार्थी हों जाएँ यह कल्पना ठीक है पर सब्को अहिंसक या 
मोक्षार्थी बना देंगे यह शक्ति का सूत्र है। इमे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी 


१-दृष्टात्त ; २६४ : 
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कि शक्ति के धागे में सत्रको एक साथ चाँघने की क्षमता है | पर उससे व्यक्ति 
के स्वतन्त्र मनोभाव का विकास नहीं होता ) वह व्यक्ति-व्यक्ति की चारित्रिक 
अयोग्यता का निदर्शन दै। आपसी सम्बन्धों से प्रभावित होकर जो अद्दिसक 
चनता है वह अ्िता की उपासना नहीं करता । वह सम्बन्धों को बनाए रखने 
की प्रक्रिया है। प्रभाव मनुप्यों को बाँधता है पर वह मानसिक अनुभूति की 
स्थूल रेखा है, इसलिये उसमें स्थायित्व नहीं होता। 

मोहाणुओं व पदार्थों से प्रमावित व्यक्ति जो काये करते हैं उनके छिये 
हम अध्िंसा की कल्पना ही नहीं कर सकते। शक्ति के दवाव और बाहरी 
प्रभाव से रिक्त मानस में जो आत्मौपम्थ का भाव जायता है वह छृदय-परिवतेन 
है । हृदय बही होता दै, उसकी वृत्ति वदछती है; इसलिये उसे द्ृदय-परिवतेन 
कहा जाता है। शक्ति और प्रमाव से दवकर जो हिंसा से बचा जाता है। बह 
हिंसा का प्रयोग मले न हो किन्ठ वह द्वदय की पविज्नता नहीं हैं, इसलिये उसे 
हृदय-पत्वितन नहीं कहा जा सकता। 

अहिंसा का आचरण वही कर सकता है जिसका छृदय बदल जाय | अर्दिता 
का आचरण किया जा सकता है किन्तु कराया नहीं जा सकता । अद््िंसक बह्दी 
हा सकता है जो अपने को बाहरी वात्तावरण से सर्वथा अप्रभावित रख सके । 
बाहरी वातावरण से हमारा तालये शक्ति; मोह्णु और पदायथे से है। इनमें से 
किसी एक से भी प्रभावित आत्मा हिंसा से नहीं बच सकती । 

आक्रमण के प्रति आक्रमण और शक्ति-अयोग के प्रति शक्ति-प्रयोग कर 
हम ईसा के प्रयोगात्मक रूप को ठालने भें सफल हो सक-यह समव है। 
पर बैसा कर हम दृदय को पविन्न कर सके या करा सके यह समव नहीं । 
आचाय॑ भिक्षु ने कहा--शक्ति के प्रयोग से जीवन की सुरक्षा की जा सकती है, 
पर वह अहिंसा नहीं है | 

अट्विता का अकन जीवन या मरण से नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति हृदय 
की पविन्नता से होती है | 

अनाचार करनेवाले को समझ्का-बुकाकर अनाचार से छुड़ाना, यही है 
अहिंसा का मागे' । अहिंसा और वध सर्वथा एक नहीं है । अहिंसक के द्वारा 
भी किंचित्‌ अशक्य कोटि का वध हो सकता है किन्तु यदि उसकी प्रवृत्ति सबम- 
मय हो तो वह हिंसा नहीं होती । वध को बल प्रयोग से भी रोका जा सकता है 
किन्द्र वह अहिंसा नहीं होती | अहिंसा तभी होती है जव हिंसा करनेवारा 
१-अणुकस्पा ढाछ ६ गा० १६ 
द्व देवी गाम जछायवो, इत्यादिक दो सावजदय कार्य अनेक। 
ए सच छोडावें सममायनें, सगछा री द्वो विध जाणो तुमे एक ॥ 


ध्‌्ढ सिश्लु-विचार दशन 


सममझ-बूफकर ड्से छोड़ता है। आचाये भिक्ष ने कहा--प्रेरक का काम हिंसक 
को समभाने का हे | अ्िसा के क्षेत्र में बह यहीं तक पहुँच सकता है । हिंसा 
तो तब छूटेगी जब हिंसा करनेवाल्य उसे छोड़ेगा* । 


४: ५; साध्य-साधन के बाद 


साध्य और साधन एक ही है, यह सुनकर सम्भव है कि आप पहले क्षण 
असमजञ्स में पढ़ जाये | तके-शास्त्र आपको कार्य-कारण में सेद बतरछाता है । वही 
भारणा आपकी साध्य और साधन के बारे में होगी । दो क्षण के छिये आप 
तके-शास्त्र को भुला दीजिए | अभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में घूम रहे हैं | हृदय- 
परिंवतन का अथ ही आध्यात्मिकता है | 

दिन हो या रात, अकेला हो या परिषद्‌ के बीच, सोया हुआ हो वा 
जाणत, प्रत्येक स्थिति में जो हिंसा से दूर रहता है, वह आध्यात्मिक हे और दूर 
रहने की वृत्ति ही अध्यात्म है 

आध्यात्मिक जगत का साध्य है आत्मा की पवित्रता और उसका साधन भी 
वही है। आत्मा की अपविन्रता कमी भी आत्मिक पवित्नता का साधन नहीं बन 
सकती | पहले क्षण का साधन दूसरे क्षण में साध्य बन जाता है और वही उसके 
अगले चरण का साधन बन जाता है। पहले क्षण का जो साध्य है वह अगले 
क्षण के छिये साधन है | पवित्रता ही साध्य है और वही साधन | 

साध्य और साधन की एकता के विचार को आचार्य मिक्षु ने जो 
सेद्धान्तिक रूप दिया वह उनसे पहले नहीं मिलता । झुद्ध साध्य के लिये साधन 
भी शुद्ध होने चाहिए, इस बिचार की उनको भाषा में जो अभिव्यक्ति मिली 
वह उनसे पहले नहीं मिली | साध्य ओर साधन की सिद्धि का सिद्धान्त अब 
शजनीतिक चर्चा में भी उतर आया है। एम्मा गोल्डमैन ने, जिसके विचार 
बड़े ही ऋन्तिकारी कहे जाते हैं, हाल में लन्दन में एक भाषण में कहा था-- 
“सबसे हानिकारक विचार यह है कि यदि साध्य ठीक है तो उसके लिये हर 
तरह के साधन ठीक समझे जाएँगे। अन्त में साधन ही साध्य बन बाते हैं 
ओर असली साध्य पर दृष्टि हो नहीं जाती |” ख्ब ट्राब्स्की ने छिखा है-- 
(मृतक लक्ष्य साध्य पर रहता है वह साधनों की उपेक्षा नहीं कर सकेता | 
किन्तु शायद उसने यह नहीं समक्ला कि साधन का कितना बढ़ा प्रभाव साध्य पर 





१-अणुकम्पा ढाछू ८ गा? ४१: है 
त्थासू सरीरादिक रो सभोग टाढेनें, ग्यानादिक गुण रो राख भेझापो | 
उपदेस देह निरदावे रहिणो, पेंढो समभेः ने टाले तो टछसी पापो॥ 


अध्याय ३ साध्य-साथन के विविध पहल श्ह्‌ 


पढ़ता है। छुरे साधनों से तो छुरा साध्य ही प्रात होगा, इसलिये चाहे जेंसे 
साधन प्रयुक्त करने का सिद्धान्त कमी उचित नहीं दो सकता" । 


आचाये भिक्षु ने दो शतान्दी पूजे कहा था--शद्ध साध्य का साधन अशुद्ध 
नहीं हो सकता और शुद्ध साधन का साध्य अश्यद्ध नहीं हो सकता । मोक्ष साध्य 
है और उसका साधन है सयम | वह सयम के द्वारा द्वी प्रात हो सकता है। जो 
च्यक्ति छडडुओं के लिये तपस्या करते हैं वे कभी भी धर्मी नहीं हैं और इस 
उद्देश्य से तपस्या करनेवालों को जो लड्डू खिलाते हैं बे भी धर्मी नहीं हैं । 


जवाहरठाऊ नेहरू ने लिखा है--“गाँघी जी ने हमे सबसे बढ़ी शिक्षा 
यह दी या फिर से याद कराई कि हमारे साधन पतित्र होने चाहिए, क्योंकि 
लेसे हमारे साधन होंगे, वैसे ही हमारे साध्य और ध्येय भी होंगे। 

एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह चात 
शक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ व्यावह्रिक राजनीति माछूम 
पढ़ती थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते, वे अक्सर साध्य का ही अन्त 
कर देते हैं और उनसे नई समस्याएं तथा कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैँ?” | 


“जो साधन अच्छे नहीं होते ने अक्सर साध्य का द्वी अन्त कर देते हैं।” 
इसका उदाहरण आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत किया है। देव, गुर, और घमम की 
उपासना धार्मिक फा साध्य है। उपासना का साधन है अहिंसा। किन्तु जो 
व्यक्ति हिंसा के ह्वरा उनकी उपासना करता है, वह उपासना के मार्ग से भठक 
जाता है। जो हिंसा के द्वारा घ्मं करना चाहता है वह मिथ्या दृष्टि है | 
सम्यग्हष्टि वह है जो घमम के लिये हिंसा नहीं करता* । 


१-अहिसा की शक्ति ( रिच्ड० बी० झेग ) छू ०-६० 
२-बा रद्द ब्रत की चौपइ ढा० १२ गा० २१-२२ 
ते तो अरथी छे एकन्त पेट रा, ते मजूरिया तणी छे पात जी। 
त्यारा जीवरो कारज सरे नहीं; उलछटी घाली गला साहि रात्तज्ञी ॥ 
३-राष्ट्रपिता ( प॑ं० जवाहरछाल नेहरू ) घु० ३६ 
३-ब्रतात्रत ढाछ ९ गा० ३४,३७ 
देव गुर धर्म नें कारण, मूह हणें छुकायो रे। 
डह्टठा परीया जिण मार्ग थी, छुगुरा दीया बेंहकायो रे ॥ 
वीर कह्यो आचारग माहे, जिण ओलखीयो तत खारो रे। 
समहृष्टी धर्म नें कारण, न करें पाप डिगारो रे॥ 


० मिक्षु-विचार दर्शन 


लोहू से लिपणा हुआ पीताम्बर छोहू से साफ नहीं होता। इसी प्रकार 
'हिंसा से हिंता का गोधन नहीं होता" | 

बतैमान राजनीति में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं। साम्यवादी और 
इतर-साम्यवादी | जनता का जीवनस्तर ऊँचा करना--दोनों का छक्ष्य है। पर 
पद्धतियाँ दोनों की मिन्‍्न हैं । 

साम्यवादी विचारधारा यह है--छक्ष्य की पूर्ति के लिये साधन की शृद्धि 
का विचार आवश्यक नहीं है। लक्ष्य यदि अच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिये 
बुरे साधनों का प्रयोग भी आवश्यक हो तो वह करना चाहिए.। एक बार थोडा 
अनिष्ट होता है और आगे इष्ट अधिक होता है* । गाधीवादी विचार यह है 
कि जितना महत्व रुक्ष्य का है उतना ही साधन का । रुक्ष्य की पूर्ति येन केन 
प्रकारेण नहीं किन्तु उचित साधनों के द्वारा ही करनी चाहिए | 

आचाये भिक्ष के समय में भी साधन शुद्धि के विचार को महत्व न देने 
वाली मान्यता थी उसके अनुयायी कहते थे--प्रयोजनवश घमे के लिये भी 
हिंसा का अवछम्बन लिया जा सकता है। एक वार थोड़ी हिंसा होती है, 
किन्तु आगे उससे बहुत धम है। 


आचार्य मिक्षुने इसे मान्यता नहीं दी । उन्होंने कह्य--बाद मे धरम या पाप 
होगा, इससे वर्तमान अच्छा या घुरा नहीं बनता । काये की कसौटी बतेमान ही 
है। कुछ जेन छोग दूसरों फो लड्डू खिलाकर उनसे तपस्या कराते थे। उनका 
विश्वास था कि वें उपवास करेंगे उसमे हमे धर्म होगा। आचाये मिक्षु इस 
अभिमत के आछोचक ये | उनका सिद्धान्त था कि पीछे जो करेगा उसका फल: 
उसे दोगा किन्ठ लड्ड, खिलाने में धर्म नहीं है? । 


१-न्नतात्रत ढठाछ १ गा० ३६ : 
लछोही खरड्यो जो पितंवर, छोही सूं' केम घोवायों रे। 
तिम हिंसा भें धर्म कीया थो, जीव उजछो किम थायो रे॥ 
_-्रतागब्रत ढाल ९ ग्रा० ४०: है 
कहे से पाप करा थोडो सो; पछे होसी घमम अपारो रे । 
सावद्य काम करा इंण हेंतें, तिणथी खेबो पारो रे।॥ 


३-बारह्‌ ब्रव ढाल ७ गा० २६३३० : | 

कोई के छाडू खबाया धर्म, वो तप करें तिणसे म्द्वारा कटसी कमे। 
तिणसे म्हें ओराने छाडू खबावा, छाड्वा साटें महेँ उपवास करावां ॥ 
पाछें तो वो करसी सो उणने होय, पिण छाडू खबाया धर्म नहीं कोय | 
छाडू खाया तो एकान्ति पाप, श्रीजिन मुखसे भाझ्यों छे आप॥ 


अध्याय ३ साध्य-साधन के विविध पदल् &ै१ 


आगे घर्म करेगा इसलिये वर्तेमान में उसके छिये साध्य के प्रतिकूल 
साधन का प्रयोग किया जाय, यह युक्तिसगत नहीं । दया उपादेय तत्त्व है। 
अहिंसा का पालन वही कर सकता है, जिसका मन दया से मीगा हुआ हो । पर 
साधन की विकृति से दया मी विकृत बन जाती है। एक आदमी मूली खा 
रहा है। दूसरे के मनमें मूली के जीवों के प्रति दया उत्पन्न हुईं | उसने बछू-प्रयोग 
किया और जो मूली खा रहा था उसके ह्वाथ से छीन छी | दया का यह साधन 
आद्ध नहीं है। हिंसक वही होता है जो हिंसा करे, जिसके मनमें हिंसा का 
माव हो , और अद्िसक मी वही होता है जो अहिंसा का पालन करे, जिसके 
मनमें अहिंसा का भाव हो। बलात्‌ किसी को हिंसक या अ्दिसक नहीं 
चनाया जा सकता | भोग धर्म नहीं है, यह जानकर यदि कोई बलात्‌ किसी के 
ओगणों का विच्छेद करता है, तो वह अधमम करता है* | 

बिसके मन में दया का भाव उठा, उसके लिये दया का साधन है' उपदेश | 
और जिसके लिये दया का माव उत्पन्न करना है उसके लिये दया का साधन 
है छदय-परिवतेन । आत्मवादी का साध्य है मोक्ष--आत्मा का पूर्ण विकास | 
उसके साधन हैं सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक शान और सम्यक्‌ चारित्र*। अशानी को 
ज्ञानी, मिध्या दृष्टि को सम्यकृदष्टि और असयमी को सयमी बनाना साध्य के 
अनुकूल है?। 


१-प्ताब्रत ढाछ १ गा० ३३ ३४ 
भूछा गाजर नें कायो पांणी, कोइ जोरी दादें ले खोसी रे। 
जे कोइ वस्त छोडारवें विना मन, शण विध धर्म न होसी रे ॥ 
भोगीना कोइ सोगज रूधें, वछ पार्डे अन्तरायों रे। 
साद्दा मोहणी कर्मज बारें, दसाश्रुतखंध माहि बतायो रे ॥ 
२-(क) तत्वाथ सूत्र ११ 
सम्यर्दशनन्नानचारित्राण सोक्षमार्ग 
(ख)-अणुकम्पा ढाल ४ गा० १७६ 
ग्यान दर्शन चारित्र तप बिना, और मुक्ति रो नहीं उपाय दो। 
छोडा मेला उपगार ससार ना, दिणथी सदगति किण विध जाय दो ॥ 
३-अणुकम्पा ढाछ ४ गा० ९६-२० 
ग्यानी रो ग्यानी की्यां थका, हुवो निश्चें पेछारों उधार हो । 
कीयों मिथ्याती रो समकती, तिण उत्तारीयों भवपार द्वो ॥ 
असजती में कीयों सजती, ते तो मोक्ष तणा दलाल द्ो। 
तपसी कर पार पोइचाबीयों, तिण मेटया सर्च हृवाछ हो ॥ 


दर सिक्--विचार दर्शन 


यह साध्य और साधन की सगति है। इनकी विसगति तब होती है जब या 
तो साध्य अनात्मिक होता है या साधन | यदि कोई व्यक्ति जीवाँ को मारकऊ 
मूठ बोलकर, चोरी क७ मैथुन सेवन कर और घन देकर इसी प्रकार अठारह 
पापों का सेवन कर जीवों की रक्षा करता है, तो यह जीव-रक्षा का सही तरीका 
नहीं है । यदि हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में थोढ़ा पाप और बहुत धर्म 
हो; थोड़े या छोटे जीव मारे जायें वह थोड़ा पाप और बहुत या बढ़े जीवों 
की रक्षा हुईं वह बहुत धममं हो तो फिर असत्य आदि सभी अक्ृत्य कार्यों के 
द्वारा ऐसा होगा। हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में पाप और धमम दोनों 
मानें जायें तथा शेष अकृत्य कार्यों के द्वारा जीव-रक्षा करने में कोरा पाप माना 
जाय यह न्याय नहीं है' 


एक जीव को मार दूसरे जीव की रक्षा करना यह सूत्न में कहीं नहीं कहा 
गया है। यह भगवान्‌ की वाणी नहीं हैः । 

अश्चुद्ध साधन की आलोचना करते हुए. म० गाधी ने छिखा है--“यह तो 
कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी को मार डाले | उसका रास्ता तो 
विल्कुछ सीधा है । एक को बचाने के लिये वह दूसरे की हत्या नहीं कर 
सकता? ।” जैन-घर्म की दया का रहस्य है--हुराचारी को समका-बुकाकर 





१-अणुकम्पा ढाल ७ गा० २१-२४ : 
जीव मारे मूठ वोलनें, चोरी करनें हो पर जीव वचाय | 
बले करे अकार्य एहवा, मरता राख्या हो मैथुन सेवाय॥ 
घन दे राखें पर प्राण नें, क्रोधादिक हो अठारें सेवाय। 
ए सावद्य काम पोते करी, पर जीवानें हो मरता राखें ताय ॥ 
जाँ हिंसा करे जीव राखीया, तिण मे द्दोसी हो घर नें पाप दोय। 
तो इम अठारेंड जाणजो; ए चरचा में हो विरको समझें कोय | 
जो एकण में मिश्र कहें, सतरा में हो भाषा बोलें और | 
डंधी सरधा रो न्याय मिलें नही, जब उछटी दो कर उठे कोड | 
२-अणुकम्पा ढाछ ७ गा० २६: 
जीव मारें जीव राखणा सुत्तर में हो नही भगवंत्त वेंग। 
उधो पथ कुगुरे चछावोयो, सुध न सूके हो फूडा अन्तर तेंण | 
३-हिल्द स्वराज्य पृ० ७५-७६ 


अध्याय ३ साध्य-साधन के विविध पहल ह३ 


सुदाचारी किया जाय । यदि कोई चोर, हिंसक, व्यभिचारी है तो उसे उपदेश 
देकर अधर्मी से घर्मी बनाया जाय ।* 

मद्गात्मा गाधी के शब्दों में उसका (अहिंसक का) कतैव्य तो सिर्फ 
विमम्रता के साथ सममाने-बुमाने में है? | यदि एक अश्ुद्ध साधन का प्रयोग 
किया जाय तो फिर नियन्त्रण की » खछा ढीली हो जाती है। 

आजा भिक्षु ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है--““दो वेस्याएँ. 
कसाईखाने में गई , जीवों का सहार होते देख उनका मन अनुकंम्पा से भर. 
गया। दोनों ने दो हजार जीवों को बचाने का सकल्‍्प किया। एक ने अपने 
आभूषण दिये और जीवों की रक्षा की, और दूसरी ने अनाचार का सेवन किया 
और जीवों की रक्षा की। आभूषण देकर जीवों की रक्षा करना, यह अहिंसा 
का शुद्ध साधन नहीं है। यदि इसे प्रयोजनीय माना जाय तो अनाचार सेवन 
कर जीवों की रक्षा करने को अप्रयोजनीय कहने का कोई तात्तिक आधार 
नहीं रहता? | 

६ घन से धर्म नहीं 


घन से धर्म नहीं होता, यह वाणी साधन-शुद्धि की भूमिका पर ही 
आऊछोकित हुईं । मयु ने अपने पुत्नों से कहा था-- जिनके छिये लोग तप 


१-अणुकम्पा ढाछ ४ गा० ४ « 

चोर टइंसक नें कुसीलीया, यारें ताई रे दीधो साथां उपदेस। 

स्थानें सावद्य रा निरवद्‌ कीया, एहवो छे हो जिण दूया घर्म रेस ॥ 

२ दछिल्द्‌ स्व॒राज्य पू० ७६ 

३ अणुकस्पा ढाछ ७ गा० ४१-४४ 

दोय वेस्या कसाइ वां गई', करता देख्या दो जीवारा संघार। 
दोनू ज्ण्या मत्तो करी, भरता राख्या दो जीव एक हजार॥ 
एकण गेंहणों देश आपणो, तिण छुडाया दो जीच एक हजार। 
दूजी छोडाया इण बविर्धे, एका दोया हो चोथो आश्रव सेवार ॥ 
एकणनें पाषंडी मिश्र कहेँ; तो दूजी नेंदो पाप किण बिघ होय । 
जीव बरोबर बचावीया, फेर पढीयो हो ते तों पापमे जोय ॥ 
एकण सेवायो आश्रव पाचमों, तो छण दूजों हो चोथो आश्रव सेवाय । 
फेर पडयों तों इण पाप मे; धर्म होसी दो ते तो सरीषों थाय॥ 


दर मिक्षु-विचार दशेन 
करते हैं वे घन, स्त्रिया, वजन और कामभोग ठुग्हारे अधीन हैं, फिर किस- 
लिए तुम तप करना चाहते हो१ | 

शगु पुत्रों ने कह्दा--पित्ता | घर्मांचरण में धन, रत्नी, स्वजन और काम- 
भोगों का क्या प्रयोजन है ! धर्म की आराधना में इनका कोई अर्थ नहीं है। 
हम भ्रमण बनेंगे और अप्रतिबद्ध विहारी होकर धर्म की आराधना करेंगे* | 

आचाये मिक्षु ने इसी को आधार मानकर कहा--देव, गुर और घर 
ये तीनों अनमोल हैं । इन्हें घन से खरीदा नहीं जा सकता | जो धन के द्वारा 
मोक्षधर्म की आराधना बतछाते हैं, वे लोगों को फन्दे में डालते हैं?। उस समय 
ऐसी परम्परा हो चली थी कि जैन छोग कसाईखाने में जाते और कपताइयों 
को घन देकर बकरों को “अमरिया! करवाते--छुड़वाते । आचार मिक्षु ने इस 
परम्परा की इसलिये आलोचना की कि यह दया का सही तरीका नहीं है। 
उन्होंने कहा--कसाई को समकऋा-बुकाकर हिंसा से विरत किया जाए, दया का 
सही साधन वही है। 

चिन्तन की दो धाराएँ हँ--लछौकिक और आध्यात्मिक | लछौकिक धारा का 
जो साध्य है वह आध्यात्मिक धारा का नहीं है और साधन भी दोनों के 
मिन्‍न हैं। पहली का साध्य है जीवन का अम्युदय) और दूसरी का साध्य है 
आत्मा की मुक्ति । अभ्युदय पदार्थों की इद्धि से होता है और मुक्ति उनके 
त्याग से होती है। अम्युद्य का साधन है परिग्रह। परिग्रह के लिये हिंसा 


१-उत्तराष्ययन-१४।१६ 

धर्ण पभुयं सह इत्थियाहि सयणा तहा कामगुणा पगासा। 

तब कए तप्पद जस्स लोगो त॑ सब्बसाहीणमिहदेव तुब्भ॥ 
२-उत्तराध्ययन-१४।१७ 

घणेण कि धम्मघुराहिगारे, सयणेग वा कामगुणेद्दि चेव। 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी, वहिंबिहारा अभिगम्स सिक्‍ख॑। 
३-अणुकम्पा ढाल ७ गा० ६३-६४ 

जिविधे त्रिविये छुकाय हणवी नहीं, एहवी छें हो भगवन्त रो वाय। 
मोल छीया धर्म कहें मोक्षरो, ए फंद माडयो हो कुगुरा कुबद चछाय ॥ 
देवगुर धर्म रतन तीनू। सुत्तर मे हो जिण भाष्या अमोछ। 
मोल छीया नहीं नोपजें, साची सरधो दो आख हियारी खोछ॥ 


अध्याय ३ ' साध्य-साधन के विविध पहल दर 


करनी होती है। मुक्ति का साधन है त्याग । ममत्व का त्याग; पदाथे का त्याग 
और अन्त में शरीर का त्याग ) त्याग और अहिंसा में उतना ही सम्बन्ध है, 
जितना योग और हिंसा में है। यदि हम दोनों धाराओं के साध्यों और साधनों 
को अलग-अलग सममभते हैं, तो हम बहुत सारी उल्कनों से बच जाते हैं और 
उन्हें मिश्वित दृष्टि से देखते हैं तो हम उलक जाते हैं और धर्म विकृत हो 
जाता है ) 

आचाये मिक्षु ने कहा-धर्म के साधन दो ही हैं--सवर और नजेरा 
या त्याग और तपस्या । यदि घन के द्वारा धर्म होता तो महावीर की धर्म 
देशना विफल नहीं होती | भगवान्‌ को वैशाख शुक्ला १० को फेबल-शान 
उदत्मन्‍न हुआ। समा में केवल देवताओं की उपस्थिति थी, मनुष्य कोई नहीं 
था | भगवान्‌ ने धर्म देशना दी | देवताओं ने वर्म अगीकार नहीं किया। 
कोई साधु या आवक नहीं बना, इसलिए माना जाता है कि भगवान्‌ की पहली 
देशना विफल हुई* | यदि घन से धर्म होता तो देवता भी धम कर छेते। 
भगवान की वाणी को विफल नहीं होने देते। देवताओं से जतों का आचरण 
होता नहीं और घन से धमम नहीं होता, इसलिए भगवान्‌ की वाणी विफल 
हुई' । 

मगवान्‌ की वाणी तब सफल हुई जत्र मनुष्यों ने तत अहण किया, साधु 
और आवक बने | 

धन उपकार का साधन है पर आध्यात्मिक उपकार का साधन बनने की 
क्षमता उसमें नहीं है । कोई समर्थ व्यक्ति किसी दरिद्र को घन देकर सुखी बना 
देता है, यह सासारिक उपकार है | सासारिक उपकार से ससार की परम्परा 
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देवता आगे वांगी दागरी, थित साचबवा काम। 
कोइ साध श्रावक हुवो नहीं, तिणसू बाणी निरफल गईं आस ॥ 
२-अणुकम्पा ढाल १५८ ६, ७. 

जो धन थकी धर्म नीपजें, तो देवता पिण धर्म कर॑त। 
बीर वाणी सफलछी करें, भन माह पिण दरष धरंत॥ 
चरत पचख्ाण न हुवें देवतां थकी, धन सू पिण धरम न थाय। 
तिणसू चीर वाणी निरफल गई, तिणरो न्‍्याय सुणो चित्त क्याय॥ 

ध्‌ू 


६३, भिक्षु-विचार दर्शन 


चलती है और आध्यात्मिक उपकार से संसार का अन्त होता है अर्थात्‌ मुक्ति 
होती है। साध्य वही सधता हे जिसे अनुकूल साधन मिले | 

कोई लाखों रुपये देकर मरते हुए. जीवों को छुड़ाता है, यह ससार का 
उपकार है। यह आपका सिखाया हुआ घम नहीं है। इससे आत्ममुक्ति 
नहीं होती" | 

आचार भिक्षु के चिस्तन का निचोड़ यह है कि परिग्रह, बलू-प्रयोग 
और असयम का अनुमोदन--ये अहिंसात्मक तत्त्व नहीं हैं इसलिये मोक्ष के 
साधन भी नहीं हैं । 

अपरिग्रह, दृदय-परिवर्तन और सयम का अनुमोदन--ये अदिंसात्मक तत्व 
हैं, इसलिए, ये मोक्ष के साधन हैं । 

आचार्य मिक्षु ने अहिंसा या दया के बारे में जो चिन्तन दिया, वह बहुत 
ही विशाल है । उसके कई पहल हैं। पर उसका मुख्य पहलू साध्य-साधन 
की चर्चा है। आचार्य मिक्षु के समूचे चिन्तन को हम एक गब्द में बाधना 
चाहें तो उसे “साध्य-साधनवाद” कह सकते हैं । 


$ 





९-अणुकम्पा ढाछ ११ गा० ३-४ 

संसार तणो उपगार करें. छें, तिणरें निश्चंद ससार बधतों जाणो। 
मोक्ष तणों उपगार करें छें। तिणरे निश्वेंद नेडी दीसे निरवाणों)॥ 
कोइ दुलद्री जीवमें धनवंत कर दें, नव जातरो परिम्रहों दे३ भरपूर । 
बछे विविध प्रकारे साता उपजाबें, उणरो जावक दलवर कर दे दूर ॥ 
छुकाय रा शस्त्र जीव इविरती, त्यारी साता पुछीनें साता उपजादें। 
त्वारी करें वीयाबच विविध प्रकारें, तिणनें तीथंकरदेव तो नहीं सरादें॥ 
२-ब्रवात्रव ढाल ९४ गा० £ 
कोइ जीव छुडावें छाखा दाम दे, ते तो आपरो सीखायो नहीं धर्म हो। 


ए 


ओ तो उपगार ससार नों) तिणसू कटता न जाण्या आप कम दो ॥ 


अध्याय ४ 


मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप 


१ , चिन्तन के निष्कपे 


जितना प्रयक्ष पढ़ने का होता है उतना उसके आशय को समझने का नहीं 
होता | जितना प्रयक्ञ छिखने का होता है उतना तथ्यों के यथाथे सकलन का 
नहीं होता । अपने प्रति अन्याय न हो, इसका जितना प्रयत्ञ होता है, उतना 
दूसरों के प्रति न्याय करने का नहीं होता | गहरी डुबकी छगानेवाला गोताखोर 
जो पा सकता है, वह समुद्र की काँकी लगानेवाला नहीं पा सकता । 

आचाये मिक्षु के विचारों की गहराई विहगावलोकन से नहीं मापी जा 
सकती ) उन्होंने जो व्याख्याएँ: दीं बे व्यावहारिक जगत को कैसी ही क्यों न 
छगी, पर उनमें वास्तविक सच्चाई है | दृष्ठात्त और निगमन--तत्त्व को सरल 
ढग से समम्मने के लिये होते हैं। इनका प्रयोग मन्द बुद्धिवालों के लिये होता 
है। इनके द्वारा उछभने भी बढ़ती हैं। सिद्धान्त की रोचकता और मयानकता 
जेसी इनके द्वार होती है, वेसी उसके स्वरूप में नहीं होती । 

पक्ष ओर विपक्ष दोनों कोटि के इष्टान्तों को छोड़कर सिद्धान्त की आत्मा 
का स्पश किया जाय, तो आचाये भिक्षु की सिद्धान्त वाणी के मौलिक 
निष्कषे ये हैं 

(१) घमं और अधमे का मिश्रण नहीं होता ! 

(२) अशुद्ध साधन के द्वारा साध्य की म्रासि नहीं होती । 

(३) बढ़ों के लिये छोठे जीवों का घात करना पुण्य नहीं है। 

(४) रदस्थ और साधु का मोक्ष घमं एक है। 

(५) अहिसा और दया सर्वथा एक हैं| 

(६) हिंसा से धर्म नहीं होता । 


कु सिझ्लु-विचार दर्शन 


(७) छोौकिक और आध्यात्मिक घमे एक नहीं है। 
(८) आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है| 
४२ ; मिश्र धर्म 

कई दाजनिकों की मान्यता है कि वनस्पति आदि एएकेन्द्रियवाले जीवों के 
घात में जो पाप है; उससे कई गुणा अधिक पुण्य मनुष्य आदि बढ़े प्राणियों के 
पोषण में है | एकेन्द्रिय की अपेक्षा पद्जे न्द्रिय जीव बहुत भाग्यशाली हैं। अतः 
चढ़े जीवों के सुख के लिये छोटों का घात करने में दोष नहीं है* । 

किन्ठु हिंसा की करणी में दया नहीं हो सकती और दया की करणी में 
हिंसा नहीं हो सकती । जिस प्रकार धूप और छाँह मित्र हैं उसी प्रकार दया 
और हिंसा मिन्‍न हैं * | 

दूसरी वस्तुओं में मिलावट हो सकती है, परन्तु दया में हिंसा की मिलावट 
नहीं हो सकती | पूर्व और पश्चिम के मार्ग कैसे मिल सकते हैँ? ९ 

विश्व की व्यवस्था वहुत विचित्र है। इसमें मिलने और बिछुड़ने की 
व्यवस्था भी है। सब तत्व नहीं मिल्ते-ब्रिछुड़ते हैं। केवल पुदूगल ही एक 
ऐसा द्रव्य है जो मिलता है; विछुड़ता है। 

दूसरे महायुद्ध के बाद मिलों की मात्रा बढी है। यातायात की सुविधाएँ 
बढ़ी हैं। पर्यटन बढ़ा है। एक देश के छोग दूसरे देश के छोगों से अधिक 
मिलते-जुलते हैं। यह मिलन ही नहीं बढा है। किन्तु वैसा मिलन भी बढा है 
जो नेतिकता और स्वास्म्य दोनों के लिये हानिकर है । खाद्य में मिलावट होती 
है, दूध मे, घी में, औषधि में, और भी न जाने किन-किन पदायों में क्या-क्या 
मिलाया जाता है | 


१-अणुकस्पा ढाछ £ गा० १६-२० : 

केई कहें म्हें हणा एकेंद्री, पंचिद्री जीबा रे ताई जी। 
एकेंद्री मार पंचिद्री पोष्या, धममें घणो तिण माहिजी॥ 
एकेंट्री थी परचिद्रीना, मोटा घणा पुन भारी जी। 
एक्रेंद्री मार पंचिद्री पोष्यां, म्हानें पाप न छागें लिगारी जी ॥ 
२-अणुकम्पा ढाछ गा० ७० 

हिंसा री करणी में दया नहीं छं, दयारी करणी में हिसा नाही जी | 
दया नें हिंसा री करणी छें क्‍्यारी, ज्यू तावड़ो नें छाद्दी जी॥ 
३-अणुकम्पा ढाछ ६ गा० ७१ 

और बसत मे भेछ हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेछो जी । 

छयूं पूते ने पिछम रो मारग, किण विध खायें मेलो जी॥ 


अध्याय ४ * मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप द६ 


आचाये मिक्षु के जमाने में मिलावट का यह प्रकार नहीं था। खाद्य शुद्ध 
मिलता था। घी भी शुद्ध मिल्ता था। औषधि लेनेवाले लोग कम थे। 
दूध में पानी मिलाने की प्रथा कुछ पुरानी दै पर आज जेसी व्यापक शायद नहीं 
थी । ऐसा क्यों होता है ! यह प्रइन है और इसलिये महत्त्वपृण है कि धमप्रधान 
देशमें ऐसा क्‍यों होता हैं ! यहाँ इसकी रूम्बी चर्चा में नहीं जाना है | सक्षेप में 
इतना ही बस होगा कि जब स्वार्थ धर्म पर हावी हो जाता है तब ऐसा होता है, 
जब धर्म रूढि बन जाता है तब ऐसा होता है, और जब धर्म पूजा जाता है तब 
ऐसा होता है । 

आचाये भिक्ठ के सामने घस और अधमे की मिलावट का प्रइन था। यह 
प्रथन कोई नया नहीं था | याशिक छोग यज्ञ में घमं और पाप दोनों मानते 
थे। उनका अभिमत यह रहा कि दक्षिणा देने में पुण्य होता है। और पश्च 
बध में पाप३ । यज्ञ में पाप थोड़ा होता है और पुण्य अधिक। कई जेन भी 
मानने रंगे कि दया की भावना से जीवों को मारने में पाप और धरम दोनों होते 
हैं। बड़े जीव पर दया होती है यह धर्म और छोटे जीव की घात होती है वह 
पाप है। धरम अधिक होता है और पाप थोड़ा, यह मिश्र दया है* | 

असयति को दान देने में ध्म-अधम दोनों होते हैं। यह मिश्रदान का 
सिद्धात्त है? । खाद्य-पेय में मिलावट का विरोध अणुन्रत के माध्यम से 
भाचाये श्री तुलसी कर रहे हैं। धमें और अधम की मिलावट का 
विरोध तेरापन्थ के माध्यम से आचाये मिक्षु ने किया । उन्होंने कद्दा--प्रइृति 
के स्लोत दो हैं--रागद् षात्मक भाव--और वेराग्य भाव। पहले स्ोत से 
प्रवाहित प्रच्नत्ति असम्यकू या अघमे और दूसरे स्रोत से प्रवाह्दित प्रद्धत्ति सम्यक 
या धर्म कहल्यती है ४ | अघमे और धर्म की करनी अछूग-अछग है। अधर्म 


१-साख्य तत्त्व कौमुदी ए० २८,३१ 

२-निहवरास ढाछ ३ दू० २ 

कहे दया आण नें जीव मारीया, हुवें छें धर्म नें पाप | 

ए करम उद पंथ काढीयो, भगवंत वचन उथाप॥ 
३-निहवरास गा० १४५ 

एक करणी करें तेह मे, नीपनों कहेँ. छे घर्म नें पाप कें। 
एहवी करें छ॑ परहूपणा, मिश्र दान री कीधी छें थाप कें॥ 
४-अतात्रत ढा० १४ दू २ 

दोय करणी ससार में, सावद्य  निरव्य जाण। 
निरवद्‌ करणी मे जिण आगलना); तिण सूं पामें पद निरवाण ॥ 


७० भिछ्तु-विचार दरशेन 
करने से धरम नहीं होता और धम करने से अधम नहीं होता* | एक करनी 
में दोनों नहीं हो सकते? | धमं और अधरम ये दोही मागे हैं। तीसरा 
कोई मागे नहीं हे? । 

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। एक व्यक्ति नदी के जल में खड़ा 
है। सिर पर धूप है। परों को ठडक छूग रही है और सिर को गर्मी की 
धूप और जछ का संयोग सतत्‌ है। पर सर्दी और गर्मी की अनुभूति सतत 
नहीं होती । जिस समय गर्मी की अनुभूति होती है, उस समय सर्दी की 
नहीं होती और जिस समय सर्दी की होती है, उस समय गर्मी की नहीं होती । 

योग्यता की दृष्टि से मनुष्य पाँच इन्द्रियवाला होता है। एक काल में 
वह एक ही इन्द्रिय से जानता है। जब एक आदमी सूखा छट्ड खाता है, तब 
उसे शब्द भी सुनायी देता है, उसे देखता भी है; उसकी गघ भी आती है, 
रस भी चखता है । लगता द पाँचों की जानकारी या अनुभूति एक साथ 
हो रही है। परन्तु ऐसा होता नहीं । इन सब्रका काल भिन्न होता है। दो 
शान एक साथ नहीं हो सकते। दो क्रियायें एक साथ हो सकती हैं, किन्तु 
अविरोधी हों तो | दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं | दो प्रकार के 
विचार एक साथ नहीं हो सकते | 

सम्यकू और असम्यक्‌ दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं । अहिंसा 
और हिंसा, धर्म और अधम का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता। 
सासारिक उपकार सासारिक व्यवस्था का मांगे है। आत्मिक उपकार मोक्ष 
की साधना का मार्ग है। मिथ्या दृष्टि इन दोनों को एक मानता हें, सम्यगदृष्ट 
इनको अरूग अछग मानता है | 


२-ब्रतात्रत ढा० ११ गा० ३२: 

पाप अठारें सेव्या एकंत पाप, ते सेठ्या नही धर्म होयो रे। 

पाप धर्म री करणी छें स्यारी, पिण मिश्र करणी नहीं कोयो रे || 
२-निहचरास ढा० ३ दू० ३: 

पाप कीया धर्म न नीपजें, धर्म थी पाप न दोय। 

एक करणी में दोय न नीपजें, ए संका म आणो कोय ॥ 
३-अ्रद्धा आचार की चौपई ढा० १ गा० १०४ : 

धर्म अधर्म मार्ग दोय छें रे, पिण तीजो पंथ न कोय रे। 
तीजो मिश्र मिथ्याती भूठो कहें रे, आप डूबे ओरा ने डबोय रे ॥ 
४-अनुकम्पा ढ़ा० ११५ गा० ४२१: की 
संसार नें मोख तणा उपगार, समदिष्टी हुवें ते न्‍्यारा यारा जाएणें। 
पिण मिथ्याती नें खबर पड़ें नही रूघी. तिण सूँ मोह कर्म बस उधी ताणें॥ 


अध्याय ४ : मोक्ष-धम का विशुद्ध रूप छ्र्‌ 
: ३ * घ॒र्म की अविभक्तता 


अमृत सबके लिये समान है। झठी खींचतान मत करो? !। 

भुक्ति का मा सब्न के लिये एक है। मुमुक्षुमाव ग्रहस्थ में मी 
रहता है और मुनि में भी। मुनि झहवास को छोड़ सर्वासस्म से 
विरत रद्दता है, इसलिये वह मोक्ष-मागें को आराधना का पूर्ण अधिकारी होता 
है। एक ग्रदस्थ णहवास में रहकर सर्वास्म्म से विरत नहीं हो पाता, इसलिये 
चह मोक्ष-मागें की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी 
होता है। किन्ठ किन्तु मोक्ष-माग की आराधना का पथ दोनों के 
लिये एक है*। अन्तर है केवल मात्रा का। सापु और आवक दोनों रक्ों 
की भाछाएँ हैं--एक बढ़ी और वूसरी छोटी? | साधु और भावक दोनों 
लड्डू हैं एक पूरा और दूसरा अधूरा। साधु केवछ जती दोता है और 
आवक ब्तानती। जब्त की अपेक्षा से साधु केवल रत्नों की माछा है। 
आवक ब्रत की अपेक्षा से रक्नों की माल है, और अच्तों की अपेक्षा 
चह कुछ और भी है। साधु के लिये अहिंसा महाज़्त है और आ्रावक 
के छिये अहिंसा अपुत्॒त है। अगुत्रत महाज्ज़त का ही एक रूघु रूप है, उससे 
अतिरिक्त नहीं है। मोक्ष की आराधना के लिये जो साधु करता है या कर 
सकता है, घह्दी काये एक श्रावक के लिये करणीय है। जो काये साधु के लिये 
करणीय नहीं है, वह भोक्ष मार्ग की आराधना के लिये भावक के लिये भी 
करणीय नहीं है। आवक अव्रती भी होता है, इसलिये समाज-व्यवस्था की 
दृष्टि से उसके लिये वैसा मी करणोय होता है, जो एक साधु के लिये करणीय 
नहीं होता। 


4-अन्नुकस्पा ढा० २ दू० ३ « 
साध श्रावक दोनू तणी, एक अणुकपा जाण। 
इमरत सहू नें सारिषों, कूही सत करों ताण।॥ 
२-म्रतात्रत ढा० १ गा-२८ 
साध श्रावक नो एकज मारग, दोय घर्म बताया रे। 
ते पिण दोन आज्ञा माहदे, मिश्र अणहूँतो ल्याया रे॥ 
इ-ब्रतात्रत ढा ० १ गा-९ 
साथ नें श्रावक रतना री मालछा, एक मोटी दूजो नांनी रे। 
शुण गुथ्या च्यार तोथे नां; इव्रित रह गई कानी रे॥ 


डर भिक्लु-विचार दशेन 
साधु के लिये हिंसा स्वथा अकरणीय है, भोक्ष की दृष्टि से आवक के 
लिये भी वह सर्वथा अकरणीय है । किन्तु श्रावक कोरा मोक्षार्थी' नहीं होता 
अथ और काम का भी अर्थी होता है । अर्थ और काम मोक्ष के साधन नहीं 
हैं। मोक्ष के प्रति तीव मनोभाव किसी एक व्यक्ति में होता है और जिसके 
वह होता है, उसके छिये मोक्ष के प्रतिकूछ जो भी है वह करणीय नहीं रहता। 
किन्तु जिनका मनोमाव मोक्ष के प्रति इतना तीत्र नहीं होता; वे मोक्ष के 
बाधक कार्यों को भी करणीय मानते हैं। मोक्ष में वाधा आए. यद्द उनकी 
चाह न भी हो किन्तु मोह का ऐसा उदय होता है कि वे मोक्ष के बाधक कार्यों 
को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैँ । असामथ्थे के कारण बे जीवन 
का जो मार्ग चुनते हैं उनमें उनके करणीय कार्यों की सीमा विस्तृत हो जाती 
है। मोक्ष का साधन धर्म है, हिंसा मे धर्म नहीं है भले ही फिर वह आवश्यक 
हो । आचाये भिक्षु ने कहा--अयोजनवश या निष्पयोजन किसी भी प्रकार से 
हिंसा की जाय उससे हित नहीं होता । जो धरम के लिये हिंसा को आवश्यक 
मानते हैं, उनका बोधि-बीज--सम्यक्‌ दृष्टिकोण ही छप्त हो जाता है* । 

महात्मा गाधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में लिखा है--किसान 
जो अनिवार्य हिंसा करता है उसे मैंने कमी अहिंसा में गिनाया ही नहीं है। 
यह वध अनिवार्य होकर ्षम्य भले ही गिना जाय किन्तु अहिंसा तो निश्चय 
ही नहीं है? । 


: 9 ; अपना-अपना दृष्टिकोण 


कोई सुई की नोक में रस्सा पिरोये वह आगे केसे पढे !्‌ 
वैसे ही कोई आदमी हिंसा में धम बताये वह बुद्धि में कस समाये३ । 
जो जीवों की हिंसा में धर्म बतलाते हैं वे जीयों के ग्राणों की चोरी 


____ “  ॒_ि टी ीवंफफहफहफहफत-8४ख ़् ्ण“”त/“।ज 


१-अणुकम्पा ढा ६ गा ४८ : 
अर्थ अनर्थ हिंसा कीधा; अद्देत रो कारण तारग जी। 
धर्म रें कारण हिंसा कीधा, बोध बीज रो नासो जी।॥ 
२-अहिंसा पू० ४६० 
३-साध्वाचार चौपई ढा० ६ गा-२८ ः 
सुई नाकें सिंघर पावें, कहो किम आगो पेंसे | 
ज्यू हिंसा माहें धर्म परूपें ते साछो सारलन वेसें रे 


अध्याय ४ : सोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप छ्टे 


करते हैं ।थे भगवान की आज्ञा का छोपकर तीसरे जत का चिताश 
करते हैं*। 

कुछ लोग कहते ये--धर्म के लिये हिंसा की जाय, वह विहवित है। आचाये 
मिक्षु ने कह्य--देव, गुर और धर्म के लिये हिंसा करनेवाछा मूह है--वह 
निन-मार्ग के प्रतिकूछ जा रहा दे। वह कुगुरु के जाल में फँसा हुआ है? | 

जो सम्यक्दृष्टि होता है, वह घर्म के लिये हिंसा नहीं करता? | जेंसे लहू 
से भरा हुआ पीताम्बर लह्टू से साफ नहीं होता वैसे ही हिंसा से होनेवाली 
मलीनता हिंसा से नहीं धुलदी* । 

कुछ छोग कहते थे--धम्म के लिये जीव मारने में पाप इसलिये नहीं है कि 
उस समय मन शुद्ध होता है। मन झुद्ध हो तब जीव मारने में हिंसा 
नहीं है। 

आयाये भिक्षु ने कह्य---जान बूक कर प्रयत्नपूवक जीवों को मारने वालों 
के भन को झुद्ध बतछाते है और अपने आप को जैन भी कहते हैं यह 
कितने आश्चये की बात है | 





१-अलुकम्पा ढा०६£ गा-३२४ 
जया जीचां नें मार्यां धर्म परूपें, त्वा जीवा रो अदृत्त छागो जी। 
चले आगना छोपी श्री अरिहंतनी तिण सूँ त्तीजोंइ महावरत भागोजी ॥| 
रप्नतात्रत ढा० श्गा ३४: 

देव गुर धर्म नें कारण, मुढ इ्ं छ कायो रे। 

उलठा परीया जिण मा थी, कुगरा दीया बेहकायो रे ॥ 

३-म्रताप्रत ढा० १ गा ३७ * 

वीर कह्लो आचारंग माहदे, जिण ओलखीयो तत सारो रे। 

समहष्टी धर्म नें कारण; न करें पाप ढिगारो रे॥ 

४-न्नतात्रत ढा० १ गा ३६ 

लोद्दी खरह्यो जो पितंबर, छोही सु केम धोवायो रे। 

तिम हंसा में धर्म कीया थी, जीव उजछो किम थायो रे॥ 

ई-ब्रतात्रत ढा०-६ दू३' 

जीव सारें छें उदीर नें, तिणरा चोखा कहें परिणाम | 

ते विवेक विकछ सुधबुध बिना, वे ग्यानी धरावें नाम ॥॥ 


फुट मिक्ु-विचार दर्शन 


कुछ छोग कहते थे--जीवों को मारे विना धर्म नहीं होता । शुद्ध मन से 
जीवों को मारने में दोष नहीं हैं* । 

कुछ छोग कहते ये--जीबों को मारे बिना मिश्र नहीं होता, जीव मरते हैं, 
कह थोड़ा पाप होता है, पर दूसरे बड़े जीवों को तृसि मिलती है, यह 
धमं है | 

आचार्य मिक्षु ने कह्ा--धर्म या मिश्र करने के लिये जीवों के प्राण मी 
बटते हैं और मन को शुद्ध भी बतलते हैं | यह केसी विडम्बना है? । 

दुनिया में मात्स्य न्याय चल रहा है । बड़ी मछली छोटी मछली को खाती 
है, वेंसे ही बड़े जीव छोटे जीवाँ को खा रहे है। खाना स्वाभाविक सा है, 
'पर इस काये में धर्म बतछाते है, उनसें सुबुद्धि नहीं? | 

नीति शाख कहता है--जब स्वभाविक प्रद्त्ति और औचित्य में विरोध 
होता है, तभी कतंव्यता की आवश्यकता होती है और कतव्य शास्त्र का निर्माण 
ऐसी ही स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कतेव्य वही मान लिया जाय; 
जिसकी ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा है, तो कतंव्य अकर्तब्य के निणेय की अपेक्षा 
ही नहीं रहेगी" । 

बढ़े जीवों में छोटे जीवों का उपयोग करने की सहज प्रद्ृत्ति है, पर इसमें 
ओऔचिच्य नहीं है, इसलिये यह अकतैव्य है। 


२-बअतात्रत ढा० १५ गा-३४ : 

केई कहे जीवा ने मारया बिना; धर्म न हुवे ताम हो। 
जीव मारया रो पाप छागें नही; चोखा चाहीजें निज परिणाम हो ॥ 
२-ब्रतात्रत ढाल १२ गा-३६ : 

कई कहेँ जीव मारया विना, मिश्र न हुवें छें तामहो। 
पिण जीव मारण री सानी करे । छे ले परिणामा रो नामहो। 
३-ब्रतान्नत ढाल १२ गा-३६ ५: 

केई धर्म ने मिश्र करवा भणी; छ कायरो करें घमसाण हो। 
तिणरा चोखा परिणाम किद्दा थक्री, पर जीवारा छूटे छें प्राण दो ॥ 
४-अणुकम्पा ढाछ ७ दू १: 

मछ गलागल छोक में, सबछा ते निबछा नें खाय । 

तिण माहेँ घम परूपीयो; छुगुरां छुबुद्ध चछाय ॥ 
£-नीतिशास्त्र-इ० १६६ 


अध्याय ४; सोक्ष-घर्म का विशुद्ध रूप ७६ 


कुछ छोग फहते ये--जीयों को जिछाना धमे है। 

आचार्य मिथ्षु ने कद्द--जो साधु हैं, जिनकी छय मुक्ति से छय चुकी है, 
से जीने मरने के पश्च में नहीं फसते' । 

खहस्‍्थ ममता में बेठा है और साधु समता में | साधु धमे और मुक्त ध्यान 
में रत रहते हैं, इसलिये मृतोंकी चिन्ता में नहीं फँसते+ । शहस्थ में ममत्व 
होता है इसलिये यह जिलाने का यत्न करता है और मृत व्यक्तियों की चिन्ता 
करता हैं । 

कुछ छोग कइते थे, जिसे उपदेश न दिया जा सके, अथवा सममाने पर 
भी जिसका हृदय न बदले, उसे हिंसा से बल-पूर्वक रोकता भी घर्म हे । 

आचार मिक्षु ने कह्द--एक के चाँट मारना और दूसरे का उपद्रव मिदना, 
यह रागद्वेष का कार्य है? | 

समान में ऐसा होता है पर इसे घ॒म की कोटि में नहीं रखा जा सकता । गहरुथ 
जो कुछ करता है, वह घमे ही करता है, ऐसा नहीं है | सामाजिक जीवन को एक 
अनात्मवादी भी उुचारु रूप से चछा सकता है। समाज के क्षेत्र में दायित्व और 
कर्तव्य का जितना व्यापक महत्त्व है, उतना धर्म का नहीं । धर्म वैयक्तिक वस्तु 
है। यद्यपि उसका परिणाम समाज पर मी होता है, पर उसका मूल व्यक्ति हित में 
सुरक्षित है | उसकी अराधना व्यक्तिगत होती है और बह व्यक्ति के ही पच्चित् 
इद्य से उत्तन्‍्न होता है| अनात्मबादी की दृष्टि में धर्म का कोई स्वत सम्पत 
मूल्य नहीं होता , जबकि समाज के प्रति द्वोने वाले दायित्वों और कर्वव्यों का 
उनकी दृष्टि में भी मूल्य होता है। इसलिये यह तर्क मी बहुत मूल्यवान्‌ नहीं है 
कि समाज के लिये आवश्यक करतंब्यों को धर्म का चोगा पहनाये बिना समाज- 
व्यवस्था सुन्दर दंग से नहीं चछ सकती ) सम्भव है कमी ऐसा अनुमब किया 
गया हो, पर आजके बुद्धिवादी युग में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। 
किम पक 24 कल ऋ आकर पक 8 4 0४४४ 


१ अणुकम्पा ढा० २ गा-४ * 
जीषणों मरणों नहीं चा्दें, साथ क्याँने बंधावे छुटावे। 
ज्यारी छाग्री मुगत सू' ताछी, नद्दी करें तिके रुखबाछी ॥ 
२-अणुकम्पा ढा० २-गा ९२ , 

गृहस्थ नो सरीर मसता मे, साधु बेंठों समता से। 
रहा धर्म सुकछ ध्यान घ्याई, मूआ गयारी फिकर स काई ॥ 
डे-अणुकस्पा ढा० ३ गा १७: 

पुकण रे दे रे चपेटी, एकण रो उपद्रव मेटी। 

ए तो राग हषनों चाछो, दुसवीकाछक सभाछो |] 


भिक्षु-विचार दर्शन 

कुछ लोग कहते थे--हम जीवों की रक्षा के लिये उपदेश देते हैं, इससे 
बहुत जीवों को सुख होता है* । आचाये मिक्ष ने कह्द--हम हिंसक को पाप 
से बचाने के लिये उपदेश देते हैं। एक व्यक्ति समझकर हिंसा को छोड़ता है 
तब ज्ञानी जानता है कि इसे सुख मिला है, इसका जन्म-मरण का सकट टला है* 

एक सेठ की दो पत्निया थीं। एक घामिक थी और दूसरी घर्म का मरते 
नहीं जानती थी । सेठ विदेश गया हुआ था। अकस्मात्‌ वहीं उसकी मृत्यु हो 
गई । घर पर समाचार आया। एक पत्नी फ़ूट-फ्ूट रोने छगी । दूसरी पत्नी, जो 
धार्मिक थी, नहीं रोई। उसने सममभाव रखा । छोग बहुत आए, । सबसे 
देखा--एक पत्नी रो रही है, दूसरी शान्त है। छोगों ने उसे सराह्य जो रो 
रही थी । जो नहीं रो रही थी उसकी निन्‍्दा की। जो रोती है वह पतित्रता 
है, उसे पति के मरने का कष्ट हुआ है। यह पतिनता नहीं है, इसे पति के 
मरने का कोई कष्ट नहीं है, मछा यह क्यों रोये ? यह तो चाहती थी कि 
पति मर भाए, फिर इसके आँसू क्‍यों आये ? सयोग व साध भी उधर से 
चले गये। उन्होंने उसे सराहा जो समभाव से बैठी थी। लौकिक दृष्टि से 
देखने वालों को वह अच्छी छग रही थी बिसकी आँखों में आस ये। छोको: 
त्तर दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी छग रही थी निसकी आँखों में 
समभाव छहरा रहा था। यह अपना-अपना दृष्टिकोण है? | 

कोई शहस्थ किसी साधुसे ज्त लेकर अपने घर जाने छुया। वीचमें दो नित्र 
मिले, एक ने कहा-- जो जत लिया है, उसे अच्छी तरह से पालना । दूसरे ने 
कहा--शरीर का ध्यान रखना, कुटुम्ब का प्रतिपालन करना । इन दोनों मित्रों 


१-अणुकम्पा ढाल £ गा० १६-१७ * 

हिवें कोइक अग्यानी इम कहें, छ काय काजें दो था छा घर्म उपदेश | 
एकण जीव नें सममकावीया, मिट जाए हो घणा जीवारो कलेश॥ 
छ काय घरे साता हुए एहवो भाषें हो अण तीरथी घम। 
दया भेद न पायो जिण धर्म रो, ते तो भूछा हो उ्दें आयो मोह कमे॥ 


२-अणुकम्पा ढा० £ गा० १८-१६: 

हिवें साध कहें तुम ते सामछों; छकाया रे हो साता किण बिध थाय। 
सुभ असुभ चाध्या ते भोगवें, नहीं पाम्या हो जया सुगत उपाय॥। 
हणवा संस कीया छकाय ना; तिणरे टछीया हो मेला अछुभ कमे पाप। 
ग्यानी जाणें साता हुई एहनें, मिट गया द्वो जन्म मरण संताप॥ 
३-दृष्टान्त : १३० 


अध्याय ४ मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप ७७ 


में जो शत में दढ रहने की सलाह देता है; वह घमम का मित्र है, और जो अन्त 
के सेवन की सलाह देता है, वह धार्मिक मिन्न नहीं है* | पर अपना-अपना 
इष्टिकोण है। 

एक राजा की रानी एक दिन गवाक्ष में बेठी-बेठी राजमागं की और मॉंक 
रही थी। उस समय एक युवक उधर से जा रहा था, सयोगवश दोनों की 
दृष्टि मिल गई। युवक की सुन्दरता से रानी खिंच गई और रानी के सौन्दर्य 
ने युवक को मोह लिया। दोनों की तड़प ने उपाय निकाछ लिया । वह युवक 
+फूर्ला माछिन; जो रनिवास में पुष्पाह्दर छाया करती थी, की घुन्नवधु बन 
भद्दछों में आने छगा । एक दिन इस घड़यन्त्र का भष्डाफोड़ हो गया। राजा 
ने, रानी और युवक को इसलिये रुत्यु-दण्ड दिया कि बे ढुराचार करते थे , 
झालिन फो इसलिये मृत्यु दण्ड दिया कि वह दुराचार करा रही थी। राजाजश्ञा 
से वे बाजार के बीच बिठा दिये गये | राज पुरुष गुप्त रूप से खढ़े थे। जो 
छोग उन्हें घिकारते वे चले जाते और जिन्होंने उनकी प्रशसा की उन्हें पकड़ 
लिया गया। राजाने उन्हें मी इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि थे दुराचार का 
अनुमोदन कर रहे ये | 

एक आदमी कोई कार्य करता है, दूसरा उसे करवाता है और तीसरा 
उसका अनुमोदन करता है ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं । 

करना; मन, वाणी, और काया से होता है। 

कराना, मन, वाणी और काया से होता है । 

अनुमोदन, मन, वाणी और काया से होता है । 

इन्हें परिभाषा के शब्दों में करण योग कहा जाता है। आचार्य मिक्षु ने 
कहा--जो छोग असयम के सेवन में धमं बतछाते हैं, बे करणयोणस का विघटन 


१ ब्रतान्नत ढा० २ गा० २३-२७१ 
जगन मम्िमः उत्तकष्टा श्रावक, तीनायी एकज पाठो रे। 
इविरत छो सगछारी माठी, तिणमे म राखो अआातो रे॥ 
कोइ भ्रावक ना ब्रत के साधां पं, आयो जिण दिस जायो रे । 
मा से दोय मित्री मिल्िया,तले बोल्या जूदीर वायो रे।) 
एक कहें त्रत चोखा पाछें, ज्य करें आठोई कर्मों रे। 
कार अनादि रे अ्रमन्तें अमन्तें, पायो जिणबर धर्मों रे॥ 
एक कहें तू आगार सेवें, सचितादिक सव संभाली रे। 
जतन घणा कीजें डीलांरा, बले कुदुव तणी प्रतपालछी रे॥ 
प्रत पाछणरी आज्ञा दीघी; एतो घस रो मित्री प्ोटो रे। 
अविरत आग्या दीधी तिणनें, ग्यानी तो जाणे खोटो रे॥ 


भा मिक्षु विचार दर्शन 


करते हैं* | एक व्यक्ति असयम का आचरण स्वयं करे, दूसरा दूसरों 
ओर तीसरा करने वालों का अनुमोदन करे, ये तीनों एक कोटि में 9 

मनुष्य तीन अकार के होते हैं असबमी, सयमासयमी और सयमी। 
आचार्य भिक्षु के पास धर्म और अधर्म की कसौटी थी--सयम और असयम | 
जो काये सयम की कसौटी पर खरा उतरे वह घर्मे और खरा न उतरे वह 
अधघमे | सयम धममं हे और असय अधघर्म । इस मान्यता में सम्मवतः मतमेद्‌ 
नहीं है। मतभेद इसमें हे कि किस काये को सबम में गिना जाए और 
किसको असंयम में | 

आचाय॑ मिक्षु के अनुसार जो सयमी नहीं हैं इसके जीवन-निर्वाह के सारे 
उपक्रम असयम में हैं और बे असयम में हैं इसलिये घ्म नहीं है? | 

कुछ छोग कहते थे--असयमी स्वय खाए, वह पाप है और दूसरों को 
खिलाए वह धम है। 

आचाय॑ मिक्षु ने कहा--असयमी खय खाए, वह पाप और वह दूसरे 
असंयमी को खिलाए वह धम्म, यह कैसे” ! असयमी का खाना यदि असयम में 
है तो असंयम का सेवन करना कराना दोनों एक कोटि के कार्य हैं | इनमें से 
एक को पाप एक को धर्म केसे माना जाय ! 

अशसयमी कोई वस्तु अपने अधिकार में रखता है बह पाप है तो उस वस्तु 
को दूसरे असयमी के अधिकार में देने से धर्म कैसे होगा? यह दृष्टिकोण 


१-अतात्रत ढाल १ गा० ई 
करण जोग विगटावें अग्यानी, छाग रहया मत भूठें रे। 
न्‍्याय करे समसकावें तिणसू , क्रोध करे छड़वा उठे रे॥ 


२-ब्रतात्रत ढाछ ( गा० ११ 
बुब्रत सुं वंधें कम, तिण में नाहदीं निश्चे धम। 

तीन करण सारिखा ए, ते विरछा परिखाए |! 

३-ब्रतात्रत ढाछ १६ दू० ७-८ 

तिणरो खाणो पेणोने पहरणो, बले उपधि उवभोग परिभोग। 
ते सगलाइ राख्या ते इविरत में, त्यानें मोगव्या सावद्य जोग॥ 
भोगवें ते पहले करण पाप छें, भोगवावें ते दूजे करण जाण। 
सराबवें ते करण तीसरें, सारा रे पाप छागें छे आण।॥ 
४ ब्रतात्नत ढ्वा० १ गा० ७ 

खाया पाप खबाया धर्म, ए अन्‍्यतीर्थी री बायो रे। 
विरत इविरत री खबर न काह, भोछा ने दे भरमायो रे ॥ 


शध्याय ४ मोक्ष-घम का विशुद्ध रूप ७६ 


विद्यद्ध आध्यात्मिक होने के कारण छौकिक दृष्टि से मेल नहीं खाता है। 
फिर भी उन्होंने जो तर्क उपस्थित किया है वह बहुत ही मद्तत्वपूण है। जो 
कोई मी व्यक्ति समम और अख्यम की कसौटी से धर्म और अधघमे को कसेगा 
उसके सामने वे ही निष्कष आयेंगे जो आचाये भिक्षु के सामने आए ये | हम 
करुणा की कसौटी से घमं और अघम को परखे तो उन निष्कर्षों से हमारा 
मत-मेद केसे नहीं होगा, जो सयम की कसौटी से परखने पर निकले १ 

खानेवाले और लेनेवालों को पाप तथा खिलानेवाले और देनेवाले को 
धम होता है यह विचित्र कसौटी है* ! 

आचाय भिक्ष ने कह्दा--भगवन ! मैंने यह समझता हे और इसी ठुला से 
तोलछा है कि जिसे करना धर्म है उसका कराना और अनुमोदन करना भी धमम 
है और बिसे करना अधसे है उसका कराना; और अनुमोदन करना भी 
अधमे है* । 

बृक्ष को काटने में पाप है तो उसे काव्ने के छिये कुब्हाड़ी देने और 
उसका अनुमोदन करने में मी घमम नहीं है? | 

गाँव जलाने में पाप है तो उसे गाँव जलाने के लिये अग्नि देने और 
उसका अनुमोदन करने में भी घमम नहीं है* | 


१-ब्रतात्रत ढा० ७ गा० १६, २७ 

जब जीमण वाला नें पाप व॒तावें, हिंसा करण वाला नेइ कहें छे पापी । 
जीमाचण वाला नें धम कहें छे, आ सरधा भेषधार्था थापी ॥ 
ते देण बाला ने तो घर्मे बतावें, लेवारू नें तो कहें पापज होवें। 
तो धर्म करण में मूढ अग्यानी, सर्वे सामग्री नें काय डबोवें ॥ 
२-ब्रताब्रत ढाछ १२ गा० ३३ 

जीव खाधा खबाया भक्तो जाणीया, दीनोंदइ करणा पाप दो | 

आ सरधा परूपी छें आपरी, ते पिण दीधी आगना उथाप हो ॥ 
इनबताब्रत ढाल १६४ गा० ४८ 

रुख वाहण नें साध कूहाडो दीधों, तिण कुद्दडा सू रुख बाढें छें आणो | 
रुख वादें तिणनें साज दीयो छें, रा दोया ने एकंत पापज जाणों॥ 
४-ब्रतान्रत ढाछ ९४ गा० ६०,४५३ 

गाव बारछूण ने सार अगन रो दीधों, तिणस्‌ गास्त बारे आणों। 
गास बारें तिणने साम देवें तिणनें, या दोया रो छेखो वराबर जाणों || 
पाप करण रों साक देसी तिणनें, एकत पाप छागें छ॑ आएणों | 
पाप रो साम दीया नहीं धर्म नें सिश्र, समो रे समझो थे सूढ जैयाणो ॥ 


९5 सिक्षु-विचार दर्शन 


युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के छिये शस्त्र देने और उस का 
अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है 

कुछ लोगों ने कह्--जीव को मारने में पाप है, मरवाने और मारने वाले 
का अनुमोदन करने में पाप है बैंसे हो कोई किसी को मार रहा हो उसे देखने 
में भी पाप है। आचाये मिक्षु ने कह्य--तीन बातें ठीक हैं पर देखने वाले को 
पाप कहना अनुचित है* । यदि देखने मात्र से पाप छंगे तो पाप से बचा ही 
नहीं जा सकता। मारने, मख्वाने, और मारने का अनुमोदन करने से आदमी 
बच सकता है पर देखने से बचना उसके हाथ की वात नहीं है। जो स्वज्ञ हैं वे 
सब कुछ देखते हैं। यदि देखने मात्र से पाप छगे तो वे उससे कैसे बच 
पायेंगे ! आचाये भिक्षु ने जेन आगमों की इस सीमा का ही समर्थन किया कि 
करण, काराबवण और अनुमोदन ये तीन ही घम और अधमे के साधन हैं 
ओऔर नहीं । 

४: ७ : घ्म और पुण्य 

गेहूँ के साथ भूसा होता है पर भूसे के लिये गेहूँ नहीं बोया जाता। धर्म 
के साथ पुण्य का वन्धन होता है पर पुण्य के लिये धर्म नहीं किया जाता | जो 
पुण्य की इच्छा करता है उसके पाप का बन्ध होता है* | 

धर्म आत्मा की मुक्ति का साधन है; पुण्य शुम परमाणुओं का वन्धन है। 
चन्धन और मुक्ति एक नहीं हो सकते--धरम और पुण्य भी एक नहीं हो 
सकते । 

पाप छोह्दे की वेड़ी है और पुण्य सोने की । वेढ्ी आखिर बेडी है, मे 
फिर वह छोहे की हो या सोने की। धरम वेड़ी को तोड़नेवाला हे । आत्मा में 
मन; वाणी और काया की चश्चछ्ता होती है, तब तक परमाणु उसके चिपकते 
रहते हैं। प्रद्दति धर्म की होती है तो पुण्य के परमाणु चिपकते हैं और प्रद्ृति 
अधर्म की होती है तो पाप के परमाणु चिपकते हैं । आत्मा पर जो अणुओं का 
आवरण होता है उसे हर कोई आदमी नहीं जान पाता | जिनकी दृष्टि विश्ुद्ध 
१-अणुकर्पा ढाल ४ दू० २: 

मार्या मराया भछो जाणोया, तीनोइ करणा पाप । 

देखण वाला ने जे कहें, ते खोदा कछुगुर सपाप॥ 
३-नव पदार्थ: पुण्य पदाथे गा० ४२: 
पुन॒तणी चंछा कीया, छागे छे एकंत पाप दो छाछ। 
तिण सु ढुःख पाम्में संसार मे, वधतो जाये सोग संवाप हो छाछ ॥ 


अध्याय ४: मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप ८१ 


होती है वे उसे प्रत्यक्ष देख लेते हैं | घमें इसलिये किया जाना चाहिए कि 
आत्मा इन दोनों आवरणों से मुक्त हो । 

लैन-परुपरा में एक मान्यता थी कि अमुक कार्यों में घम होता है और 
अमुक-अमुफ कार्यों में धरम नहीं होता, कोरा पुण्य होता है। आचाये मिक्ष ने 
इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कह्--कोरा पुण्य नहीं होता | पुण्य का बन्धन 
यहीं होता है नहाँ धर्म की प्रवृत्ति हो। धर्म-मुक्ति का हेत है इसलिये उससे 
पुण्य का बन्धन नहीं होता । मुक्ति और बन्धन दोनों साथ-साथ चर्ल तो मुक्ति 
हो दी नहीं सकती | धर्म की पूर्णता प्रास नहीं होती तब तक उसके साथ मी 
पुण्य का बन्धन होता है। ओर जन्न घमम को पूर्णता प्राप्त होती है तत्र पुण्य का 
बन्धन भी रुक जाता है। बन्धन रुकने के पश्चात्‌ मुक्ति होती है | 

पुण्य की स्वतन्त्र मान्यता के आधार पर जैनों में कई परम्पराएँ चल पढ़ीं। कुछ 

छोग खिलाकर उपवास करवाते थे। उनका विश्वास था कि ये उपवास करेंगे इसका 
छाम हमें मिलेगा | आचाये मिक्षु ने इसका तीज़ प्रतिवाद किया उन्होंने यह 
स्मरण कराया कि धर्म खरीदने-वेचने की वस्तु नहीं है। उसका विनिमय नहीं 
होता। दूसरे का किया हुआ घम और अधम अपना नहीं होता* | ऐसा विश्वास 
इतर धर्मों में मी रह्य है। जैसे कुछ छोग समझने लगते हैं. कि घर्ममाव और 
पुण्य खरीदने बेचने की चीज है । ब्राह्मण को दक्षिणा दी उसने यज्ञ और जाप 
किया और उनका फल दक्षिणा देनेवाले के हिसाब में जमा हो गया | रोम के 
पोष की ओर से क्षमा-पत्र बेचे जाते थे। खरीदने वाके समभते थे कि थे क्षमा 
भन्र उन्हें परलछोक में पाप-दण्ड से मचा देंगे। इस प्रकार का विश्वास दाक्षणिक 
अन्धन है? | 

आचाये मिक्षु ने इस विचार के विरुद्ध जो क्लान्ति की वह उनकी एक 
बहुमूल्य देन है। उससे मनुष्य को अपनी पूर्ण स्वतन्न सत्ता और अपने 
पुरुषाथे में विश्वास उत्तन्न होता है | 

* ६ . प्रवृत्ति और निवृत्ति 

जो रात को भथ्क जाए उसे आशा होती है कि दिनमें मागे मिल जाएगा | 

पर जो दुपहरी ही में भटक जाए वह मार्ग मिलने की आशा कैसे रखे? । 


१-पेछारो छगायो पाप न छागे, आपरो छगायो पाप छागे। 
सावद्य जोग दोया रा ज्लुआ ज्ञुआ बर्ते, त्यारो पाप छागे छे सागे॥ 
२--दर्शन संग्रह (डा० दोवानचन्द) छ० ४६ 
३-नब्नतान्नत ढा० १ गा० ६२ 
राते भूछा तो जाशा राखें, दीया सुकसी घझुछा रे। 
कहो ने आंसा किण विध राधे, दीयो दोपारा रा भूछा रे॥ 
दर 
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प्रत्नुचि और निबृत्ति की चर्चा उतनी हो पुरानी है जितना पुराना धर्म 
का उपदेश है। यथाथेवादी युग में प्रद्यत्ति का पलड़ा भारी होता है और 
आत्मवादी युग में निह्ृत्ति का। भ्रव्ृत्ति का अथ है चचछता और निवृत्ति 
का अर्थ है स्थिरता, चश्ललता का अभाव | मनुष्य का सारा प्रयक्ष योग और 
वियोग के अन्तराल में चलता है | वह प्रिय का योग चाहता है और अग्रिय का 
वियोग | चाह मन में उत्पन्न होती है। मन को इन्द्रियाँ प्रेरित करती हैं । बे 
पाँच हैं--स्पशेन, रसन, धाण, चक्षु और ओज्र। स्पश, रस, गनन्‍्ध, रूप 
और शब्द इनके विषय हैं। इमारा ञ्राह्म जगत इतना ही है। इन्द्रियाँ अपने 
अपने विषय को जानती हैं और अपनी जानकारी मन तक पहुँचा देती हैं। 
मन के पास कल्पना-शक्ति है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्रात जानकारी के 
अनुसार ज्ञात पदार्थों में प्रियता और अप्रियता की कल्पना करता है। फिर 
बह इन्द्रियों को अपने प्रिय विषय की ओर प्रेरित करता है--रक्त करता 
है, अग्रिय विषय से विरत करता है--द्विष्ट करता है। यह है इन्द्रिय और 
मन के विनिमय का क्रम। आध्यात्मिक जगत में इसीको प्रवृत्ति कहा 
जाता है। निवत्ति का अथे है--इन्द्रिय और मन का सयम , राग-द्ष का 
नियन्त्रण । निवृत्ति का अथ नहीं करना दह्वी नहीं है। इन्द्रिय और मन 
पर नियन्त्रण करने मे भी उतना ही पुरुपाथ आवश्यक होता है जितना किसी 
दूसरी प्रव्नत्ति करने में चाहिये। चल्कि कहना यह चाहिये कि निवृत्ति में 
प्रवृत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और पुरुषाथें की आवबध्यकता होती 
है। निदह्ृत्ति का अथ केवल निषेघ या निठक्लापन नहीं हे। कोरा निषेध 
हो ही नहीं सकता । आत्मा में प्रवृत्ति होती है उसका अथे है सासारिक 
निवृत्ति। आत्मा में निवत्ति होती है उसका अर्थ है सासारिक भवृत्ति। 
प्रवृत्ति धार्मिक भी होती है पर वह न कोरी प्रवृत्ति होती है और न कोरी 
निच्ृत्ति । 

जहाँ अश्नुभ की निवृत्ति और झुभ की प्रद्ृत्ति हो उसे धार्मिक प्रवृत्ति 
कहा जाता है । मोक्ष का अथ है-- दुःख की निद्ृत्ति। किन्तु दुःछ की निहृत्ति 
ही मोक्ष नहीं है। कोरा अमाव, शूत्य या तठुच्छ होता है। दुश्ख की 
निबत्ति का अथे है--अनन्त सुख की प्राप्ति। मोक्ष में पौदूगलिक सुख-ढुख 
का निवलन होता दै इसलिये कहा जाता है --मोक्ष का अथ है दुःख की 
निदृत्ति। मोक्ष में आत्मिक सुख का सतत्‌ उदय रहता है | इस दृष्टि से कहा 
जा सकता है कि मोक्ष का अथ है--छुख की प्रद्नत्ति। प्रवृत्ति और निद्ृत्ति 
दोनों सापेक्ष हैं। जिस पुरुषार्े का प्रेर सासारिक उत्साह होता है और 
जहाँ सयम की निद्वत्ति होती है उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं और जिस पुरुषाये 
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का प्रेरक धार्मिक उत्साइ होता है और जहाँ अखयम की भ्रह्गत्ति नहीं होती 
उसे हम निद्वत्ति कहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति और निद्धत्ति का प्रयोग 
सापेक्ष दृष्टि से किया जाता है| 

कहा जाता है कि जीवन का लक्ष्य भावात्मक होना चाहिये, निषेधात्मक 
नहीं। इसमें जैन-दशन की असहमति ही नहीं है | मोगवादी जेसे जीवन का 
अन्तिम उद्देश्य भोगात्मक सुखानुभूति मानते हैँ वेसा भावात्मक छक्ष्य नहीं 
होना चाहिये और आत्मवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य अनन्त सुख 
की प्रासि मानते हैं वेसा भावात्मक लक्ष्य होना चाहिये | 

आचार्य मिक्षु जेन-द्शन के भावात्मक लक्ष्य को आधार मानकर चले । 
इसलिये उन्होंने असयम की निद्वत्ति और सयम की प्रश्नत्ति पर अधिक बल 
दिया | इसीलिये कुछ छोग कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण निषेधात्मक है। 
उन्होंने “मत करो? की भाषा में द्वी तत्त्व का प्रतिपादन किया है। 

इस यक्ति में सच्चाई हे भी और नहीं भी है। किस्ती एक का निषेध 
है इसका अर्थ किसी एक का विधान भी है। एक धार्मिक व्यक्ति असयत 
प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है; इसका अथ निषेध ही नहीं है सयत प्रदृत्ति 
का स्वीकार भी है। असयम की भूमिका से देखा जाय तो वह निषेध है 
और सयम की भूमिका से देखने पर यह विधान है । 

आचार विनोबा भावे ने निवृत्ति धर्म पर एक टिप्पणी की है | एक भेंठ का 
उल्लेख करते हुए लिखा है* 

“हमें कुछ ऐसे जेन भाई मिले, जो कहते हैं कि दया करना निवृत्ति धर्म 
के खिलाफ है, आध्यात्मिकता के खिलाफ है। निद्दत्ति-धर्म कहता हे कि 
हर एक फो अपना प्रारू्य भोगना चाहिये। हम किसी बीमार की सेवा 
फरते जाते हैं तो उसके प्रारबध में दखछ देते हैं। में बीमार हुआ तो मान- 
छो कि पिछले जन्म की या इस जन्म की कुछ गलछती होगी | इस जन्म की गलती 
हो तो उसे सुधारूगा। पुराने जन्म की हो तो प्रारूघ भोगूंगा। इस तरह 
मैं अपने लिए कद्ट सकता हूँ; छेकिन छोग दु खी व बीमार पढ़े दें और मैं 
ज्ञानी होकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, उसमें मैं सेवा 
करके दखल नहीं दूंगा क्योंकि मैं निद्नत्ति-प्रधान हूँ तो क्‍या कहा जाएगा ! 
अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत मानते हैं। यह बात ठीक है कि सेवा में 
अहकार हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी, लेकिन क्‍या यह जरूरी 
है कि सेवा में अहकार हो ही । सेवा निष्काम भी हो सकती है। भगवदगीता 
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ने हमें निप्काम सेवा करना सिखाया है; परन्द छोगों ने आध्यात्मिक सेवा 
को यहाँ तक निद्वत्ति परयण बताया कि उनका सेवा या नीति से कोई सब्नध 
नहीं रहा है।” 

“हम किसी बीमार की सेवा करने जाते हैँ तो उसके ग्रारूव में दखछ देते 
हैं?-यह मान्यता किसी भी जेन सम्प्रदाय की नहीं है। जेनों का कर्मवाद 
कारण-सामग्री को भी मान्यता देता है । सुख के अनुकूछ कारण सामग्री मिलने 
पर सुख का उदय भी हो सकता है। यही वात दुःख के लिये है । हम किसी के 
सुख दुःख के निमित्त बन सकते हैं। 

विनोच्ाजी ने ज्ञिम तथ्य की आलोचना की है वह था तो उनके सामने 
सही रूप में नहीं रखा गया या उन्होंने उसे अपनी दृष्टि से ही देखा है। इस 
चर्चा का मूठ आचाये मिल्षु के इस जीवन-प्रसग मे है : 

एक व्यक्ति ने पूछा--भीखणजी | फोई बकरे को मार रहा हो उससे 
बकरे को बचाया जाय तो क्‍या होगा १ 

मारनेवाले को समझा कर हिंसा छुड़ाई जाय तो धर्म होगा--भाचाय 
मिक्षु ने कहा | चर्चा को आगे बढाते हुए. आपने कहा--ये दो अंगुलियाँ 
हैं। एक को मारनेवाला मान छो और एक को बकरा । इन दोनों में कौन 
ड्वेगा ? मरनेवाल्य या मारनेवाछा ! नरक में कौन जाएगा! मरनेबाल 
या मारनेवाला १ 

प्रशनकर्ता ने उत्तर दिया--मारनेवाल | 

साधु डूब रद्दा हो उसे तारे या नहीं डूच रहा हो उसे १ मारनेवाले को 
समभाए या मरनेवाले को १ 

मारनेवाले को समझाकर हिंसा छुड़ाए वह धम है, मोक्ष का मार्ग है। 
दूसरा उदाहरण देते हुए आचाये मिक्ष ने कहा 

एक साहूार के टो पुत्र हैं। एक ऋण लेता है और दूसरा ऋण चुकाता 
है। पिता फ़िंसफ़ो वर्जंगा ! ऋण लेनेवाले को या ऋण खुकानेवाले को १ 

साधु सब्न जीवों के पित्ता के समान है। मारनेवाला अपने सिर ऋण करता 
है और मस्नेवाला ऋण चुकाता है। साध्ठु मारनेवाले को समभाणएगा 
कि तू ऋण क्‍यों छे रद्द है। इससे भारो होकर डूत्र जाएगा, अधोगति में 
अला जाएगा। इस प्रकार मारने या ऋण लेनेवाले को समभ्ला कर हिंसा 
छुट्ठाना धमे दै' । 

यह हृदय परिवर्तन की मीमासा है । आचार्य मिक्षु का दृष्टिकोण यह था 
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कि मरनेवाले को बचाने का यत्न किया जाय, यह मनुष्य की सहन ग्रज्नत्ति है । 
किन्तु मारनेबाले:को हिंसा के पाप से बचाने का यत्न किया जाय, इसमें 
घमम की स्फुरणा है| 

विनोबाजी ने कष्दा हे--सेवा में अहकार होगा तो वह सेवा अध्यात्म के 
खिलाफ होगी। 

कोई कहता है--सेवा में स्वाये दो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी । 

कोई कहता हैं--सेवा में असयम हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ 
होगी । 

अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत नहीं मानते हैं। वें उसे अनेक दृष्ठिकोणों 
से देखते हैं और उसे अनेक भूमिकाओं में विमक्त करते हैं। डाक्टर 
मनुष्य-सम्नाज की सेवा के लिये नये-नये प्रयोग करते हैं । मक्षत्मा गाँधी ने उनकी 
आलोचना की है। बे ल्खिते हें--“अस्पताल तो पाप की जड़ है। 
उनके कारण मनुष्य अपने शरीर की तरफ से छापरवाह दो जाता हे। 
आऔर अनीति बढती है। अग्रेज डाक्टर तो सबसे गये बीते हैं। थे शरीर की 
भूठी सावधानी के लिये द्वी हर साछ छाखों जीवों की जान लेते हैं। जीवित 
प्राणियों पर वे विभिन्‍न प्रयोग करते हैं । यह बात किसी धर्म में नहीं हैं । 
हिन्दू, मुसछमान, ईसाई) पारसी सभी घमे यही कहते हैं कि मनुष्य के शरीर 
के छिए इतने जीयों की जान लेने की जरुरत नहीं है* |”? 

युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों की सेवा को भी युद्ध को प्रोत्साइन देना 
माना है? | 

आचाये मिक्षु ने कहा--असयमी की सेवा असयम को और सयमी की 
सेवा सयम को ग्रोत्ताइन देती है। इन दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि सेवा 
न तो अध्यात्म के सर्वेथा अनुकूछ है और न सर्वेथा प्रतिकूल । 
सामाजिक भूमिका में रहनेवालों के लिये समाज सेवा का निषेध नहीं हो 
सकता, सले फिर वह असयम की सीमा में ही क्‍यों न हो। मुनियों के लिए. 
भी समाज-सेवा का सवेथा विधान नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि उनकी भी 
अपनी कुछ सीमाएँ हैं। 

समाज और अध्यात्म की रेखाएँ समानान्तर होते हुए. भो मिलती नहीं है । 
कोई सामानिक प्राणी के हिये असयम की निन्गत्ति की उपयोगिता है और 
वह मी एक सीमा तक। पर आध्यात्मिक प्राणी के लिये असयम की निद्नत्ति 


१-छिल्द स्व॒राज्य पु० ६२ 
२-हिन्दी नवजीवन २० सितम्बर १६२८ 


<दे भिश्लु-विचार दशेन 
परम धमे है और वह भी निस्सीम रूप में । प्रद्त्ति और निव्नत्ति की भाषा और 
उनका महत्त्व सबके लिये एक रूप नहीं है। 

दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है । एक भावना सामानिक 
हैं और दूसरी धार्मिक | समये व्यक्ति असमये व्यक्ति के कष्टों से द्वविव हो 
उठता है, यह दीन के प्रति उत्कृष्ट की सहानुभूति है। इस भावना की अमि- 
व्यक्ति दया शब्द से होती है । एक व्यक्ति सम यां असमथे सभी जीचों को 
कष्ट देने का प्रसग आते ही द्रवित हो जाता है। यह एक आत्मा की शेष सब 
आत्माओं के प्रति समता की अनुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति मी दया 
शब्द से होती है । इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं 
का प्रतिनिधि है । द्रवित होने के बाद दो काये हैं--कष्ट न देना और कष्टों का 
निवारण करना । कष्ट न देना यह सव्वे सम्मत है और कष्ठों का निवारण करना 
इसमें कई प्रदन उपस्थित होते हैं । इसीलिये आचार मिक्षु ने कह्द--सब्न दया 
दया युकारते हैं। दया-घमम सही है पर मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो उसे पहचान 
कर उसका पालन करेंगे* | दया के नाम से भ्रुलाबे भें मत आवो | गहराई में 
पैठ उसे परखो* । 

कष्ट निवारण क्यों किया जाय १ कैसे किया जाय * और किसका किया 
जाय ? इसका एक उत्तर नहीं है। 

समाज-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है--क्रष्टों का निवारणा 
जीवों को सुखी बनाने के लिये किया जाय, जैसे तेसे किया जाय और मनुष्यों 
का किया जाय और जहाँ मनुष्य जाति के हित मे बाधा न पड़े वहाँ औरों का 
भी किया जाय । 

आत्म-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है--कष्टों का निवारण 
आत्मा को पवित्र बनाने के लिये किया जाय, शुद्ध साधनों के द्वारा किया जाय 
और सबका किया जाय | 

व्यास के शब्दों में अष्टादश पुराणों का सार यह है कि परोपकार से पुण्य 
द्ोता है और पर-पीड़न से पाप | 


१-अनुकम्पा ढ़ाल ८ दू० | 
दया २ सहूको कहें, ते दया धर्म छों ठीक। 
दया ओछूख ने पालूसी, त्याने मुगत नजीक॥ 
२-अनुकम्पा ढा० १ दू० ४ 
भोलेंद मत भूछजों, अणुकम्पा रे नाम। 
कीजो अन्तर पारखा, ज्यू' सीर्मे आतम कांम ॥ 


) 
अध्याय ४ . मोक्ष-धर्म का विश्ुद्ध रूप ८७ 


किन्तु यह एक सामान्य सिद्धान्त है। दूसरों को पीड़ित नहीं करना 
चाहिये यह सयमवाद है। इसलिये आत्म-धर्म की भूमिका में यह स्वेथा 
स्वीकार्य है, वैसे समाज-धर्म की भूमिका में नहीं है। समाज के क्षेत्र में असयम 
को भी स्थान प्राप्त है। दूसरों का उपकार करना चाहिये, यह समाजवाद है। 
इसलिये समाज घर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकाये है, बेसे आत्म-घर्म की 
आमिका में नहीं है ) 

आत्म-धर्म के क्षेत्र में असयम को स्थान प्राप्त नहीं हे । समाज के क्षेत्र में 
असयम का स्वथा परिहार नहीं हो सकता और परम के क्षेत्र में असयम का 
सर्वथा स्वीकार नहीं हो सकता । इस दृष्टि को ध्यान में रख कर आचाये मिष्ु ने 
दया और उपकार को दो भागों में विमक्त किया-लौकिक ढया और छोकोप्तर 
दया; छौकिक उपकार और लोकोत्तर उपकार, समान धर्म और आध्यात्मिक धरम । 

जिसमें सयम॒ और असयम का विचार प्रधान न हो किन्तु करुणा ही प्रधान 
हो वह छोकिक दया है। जहाँ करुणा सयम से अनुप्रमाणित दो वह लोकोत्तर 
दया है। अम्ि में जलते हुए को किसी ने बचाया, कूए में गिरते हुए को 
कैसी ने उबारा--यह छौकिक उपकार है? | 

जन्म झृत््यु की अभि में झुलसते हुए. को सयमी बना किसी ने बचाया, 
पाप के कुए में गिरते हुए को उपदेश देकर किसी ने उबारा--यह छोकोकत्तर 
उपकार हे*। किसी दरिद्र को धन-धान्य से सम्पन्न कर सुखी बना देना 
लौकिक उपकार है? | 

एक आदमी तृष्णा की आग में भुछस रद्दा हे उसे उपदेश देकर शान्त 
बना देना छोकोत्तर उपकार हैई | 


१-अनुकस्पा ढाछ ८ गा० २ 
कोई द्रवे छाय सू बलतों राखें, द्रवे कूषो पडता नें काल बचायो। 
आंतो उपगार कीयों इण भव रों, जे वबेक बिकल त्याने खबर नकायो ॥ 
२-अनुकम्पा ढाल ८ गा० ३ 
घटमेंग्यान घालनें पाप पचखावें, तिण पडतो राख्यो भव कूआ साहयों । 
भाव छायसू बढता नें कार्ढे रबेसर, ते पिण गेंहछा भेद न पायो॥ 
३-अनुकम्पा ढाल ११ गा० ४ 
कोई दुरूद्रो जोवने घनबंत कर द, नवजात रो परिमहो देश भरपूर | 
चढें विविध प्रकारें साता उपजावें, उणरो जाबक दछूद्र कर दें दूर ॥ 
४-अलुकम्पा ढाल १९ गा० १६ 

तिसणा छाय छागी घर मितर, ग्यानादिक गुण वर्लें तिण माय । 
डपदेस देइ तिणरी छाय बुमादें, रूस रूम मे साता दीधी बपराय |॥ 


<८ सिश्षु-विचार दर्शन 
एक आदमी अपने माता-पिता की दिन रात सेवा करता है, उन्हें मन 
इच्छित भोजन कराता है--यह छोकिक उपकार है* | 

एक आदमी अपने माता-पिता को ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र की प्राप्ति हो 
वैसा यक्ष करता है, उन्हें धार्मिक सहयोग देता है---यह छोकोत्तर उपकार है| 

कहा जाता है--छोकिक और आध्यात्मिक का भेद डालकर जीवन को 
विभक्त करना अच्छा नहीं है । इससे छौकिक कतंव्य और धममम के बीच खाई 
हो जाती है। आचाये भिक्षु का दृष्टिकोण था कि इनके बीच खाई है। 
कुछ छोगों का कहना था कि छौकिक कतव्यों को धर्म से पुथक्‌ मानने पर उनके 
प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता है और दायित्व को निभाने पर कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होती हैं) आचार्य मिक्षु का दृष्टिकोण यह था कि इन्हें एक मानने से मोक्ष 
के सिद्धान्त पर प्रहार होता है | जिप कार्य से ससार चले, बन्धन हो उसी से 
यदि मुक्ति मिले तो फिर बन्धन ओऔर मुक्ति को पुथक्‌ मानने की क्या 
आवश्यकता है। बन्धन और मुक्ति यदि एक हों तो उनकी सामग्री भी एक हो 
सकती है। और यदि वे भिन्न हों तो ज़नकी सामग्री भी भिन्‍म होगी। 
रागद्रष्र और मोह से ससार का प्रवाह चलता है तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त 
होगी ? वीतराग भाव से मुक्ति प्राप्त होती है तो उससे ससार कैसे चलेगा! 
दोनों मिन्‍न दिशाएँ हैं। उन दोनों को एक बनाने का यत्ञ करने पर भी 
हम एक नहीं बना सकते । छौकिक दृष्टि से देखा जाय तो कतब्य का स्थान सर्वो- 
परि है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा ज्ञाय तो सर्वोपरि स्थान है धमे का) 
दोनों को एक दूसरे की दृष्टि से देखा जाय तो उलछ्कन बढ़ती है। दोनों 
को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा जाय तो अपने-अपने स्थान में दोनों का 
महत्व है। लौकिक दया के साथ अहिंसा की व्याप्ति नहीं है, इसलिये अहिंसा 
ओर दया भिन्‍न तत्व हैं। लोकोत्तर दया और अहिंसा की निरिचित व्यात्ति 
है | जहाँ दया है वहाँ अहिसा है और अहिंसा है वहाँ दया है | इस दृष्टि से 
अहिंसा और दया एक तत्त्व है। 


१-अनुम्पा ढाल ११ गा० १८ 

मात पितारी सेवा करें द्निरात, वे मन सान्‍या भोजन स्याने खबावें। 
बले काचड़ फाघे छीया फिरे त्यारी, बल्ले बेहुँरो सिनान करावें॥ 
२-अमुकम्पा ढाछ ९१ गा० १६ 
कोइ मात पितानें रुडी रीतें, सिन मिन करने धर्में सुणाव। 
ग्यान दर्शन चारित सानें पमावें, काम भोग शब्दादिक सब छोड़ावें ॥ 


अध्याय ४ मोक्ष-धमं का विशुद्ध रूप ८६ 
3. दया 


कुछ सम्पदाय के साधुओं ने कहा--हम णीव बचाते हैं, मीखणजी नहीं 
बचाते। आचाये मिक्षु ने कहा--जीव बचाने की बात रहने दो, उन्हें 
मारना तो छोड़ो। आपने कहा--एक पहरेदार था। उसने पहरा देना 
छोड़ दिया और चोरी करने छगा । उसने गाव के छोगों से कह्ा--मैं पहरा 
देता हैँ इसलिए मुके पेसादों। छोग बोले--पहण देना दूर रहा, चोरी 
करना हो छोड़ दो१ । 

प्राणिमात्र के प्रति जो सयम है वह अहिंसा है। प्राणिमात्र के प्रति जो 
मैन्नी-भाव है, उन्हें पीड़ित करने का प्रसग आते द्वी छद॒य में एक कम्पन हो 
जाता है, वह दया है। दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती और अहिंसा 
के बिना दया नहीं हो सकती । इन दोनों में अविनामाव सम्बन्ध है । से जीवों 
के प्राणातिपात से दूर रहना पहला महात्रत है? । इसमें समूची दया समायी हुई 
है | किसी भी प्राणी को भयाकुल न करना यह अभयदान है। यह भी दया 
या अहिंसा का ही दूसरा नाम है? | 

स्वयं न मारना, दूसरों से न मर्वाना और मारने वाले को अच्छा न 
सममना---यह अमयदान है और यही दया है* । जिसे अमयदान की पहचान 
नहीं है, वह दया को नहीं पहचानता" | 
१-दृष्टास्त-६५ 
२-अनुकम्पा ढाछू £ गा० ८ 
शआहीज दया छें मद्दावरत पहिलों, तिणमे दया दया से आइ जी। 
ते पूरी दया तो साध जी पाले, बाकी दया रही नहीं काइ जी।॥ 
३-अनुकम्पा ढाछ £ गा० ४ 
त्रिविधे त्रिविधे छुकाय जीवानें, भय नहीं उपजावें तांमो जी ।॥ 
ए अभय दान कहयो भगवंते, ते पिण दया रो नामो जी ॥ 
४-अमुकम्पा ढाल है दू० १२ 

पोर्ते हण हणावें नहीं, पर जीवा ना प्राण। 

हणे जिणने मछों जाणें नहीं; ए नव कोटी पचखाण ॥ 

ए अभय दान दया कही, श्री जिण आगम माय । 

तो पिण दूध उठावीयों, ग्यानी नांस घराय॥ 
£-अनुकम्पा ढाल दू० दू ३ 

अभय दान न ओछख्यो, दयारी खबर न काँय | 

भोछा छोका आगलछें। कूंढहा चोज छगाय॥ 


घर 


भिश्लु-विचार दर्शन 
४ ८ ; दान 

कुछ छोग आकर बोले, मीखणजी | आपका अमिमत ही ऐसा है कि 
आपके श्रावक दान नहीं देते। आजचायेवर ने कहा--एक झहर में चार वजाज 
दुकान करते थे। उनमें से तीन बजाज बारात में गये, पीछे एक बजाज रहा | 
कपड़े के ग्राहक बहुत आए.। कहिंये, इससे वजाज राजी होगा या नाराज ! 
बे बोले--वह तो प्रसन्न ही होगा । 

आच्ायंबर ने कह्य-त॒म कहते हो, भीखणजी के आवक दान नहीं देते, तो 
जितने याचक हैं वे सब तुम छोगों के पास ही आयेंगे। घम और पुण्य का 
लाभ सारा का सारा तुम्दीं को प्रात होगा--यह तुम छोगों के लिये खुशी की 
बात है। फिर तुम किसलिये कोसने आए. हो कि भीखणनी के आवक दान 
नहीं देते* ! 

दान मारतीय साहित्य का सुपरिचित शब्द है। इसके पीछे अनुग्रह का 
मनोमाव रहा है। एक सम्थ व्यक्ति दूसरे असमथे व्यक्ति को दान देता है, 
इसका अर्थ है, वह उस पर अनुग्रद करता है। दान की परम्परा में असख्य 
परिवतेन हुए, हैं। प्रत्येक परिवतेन के पीछे एक विशिष्ट मान्यता रही है। 
प्राचीन काल में राजाओं की ओर से दानशालूएँ चढती थीं | दुमिक्ष आदि में 
डनकी विशेष व्यवस्था की जाती थी। पाद-यात्रियों को भी आहार आदि का 
दान दिया जाता था। सावेजनिक कार्यों के लिये दान देने की प्रथा सम्भवतः 
नहीं जेसी थी। उस समय दान, समाज-व्यवस्था का एक प्रधान अग या। 
उससे पूर्वकाल में जाते हैं तो दान जैसा कोई तत्त्व था ही नहीं। न कोई देने 
बाछा था और न कोई था लेनेवाछा। भगवान ऋषमनाथ ने दीक्षा से पूर्व 
द्वान देना चाहा, पर कोई लेने वाला नहीं मिला ! 

भगवान ऋषमनाथ अमण बने । एक वे तक उन्हें कोई मिक्षा देनेवाल 
नहीं मिछा, उसके पश्चात्‌ श्रेयास कुमार ने उन्हें इक्कुरुस का दान दिया | 

साधुओं को दान देने का प्रवर्तन हुआ तब यह प्रश्न मोक्ष से जुढ़ गया, 
चर्म का अग वन गया। समाज में दीन-बगे की यृष्टि हुईं तब दान करुणा से 
घुड गया । 

याचर्कों ने दान की गाथाएँ गाई । दान सर्वोपरि तत्त्व बन गया | इससे 
अकर्मण्यता बढ़ने लगी, तब दान के लिये पात्र, अपात्र की सीमाएं बनने 
छगीं। इससे दाताओं का गवे चढने छगा, तब दाता के स्वरूप की मीमासा 
की जाने छगी । 





१-दृष्टाल्त : १४६६ 


अध्याय ४: सोक्ष-घर्म का विशुद्ध रूप ६१ 

मागनेवालोँ का छोम बढ़ गया तब देय की मीमासा होने छगो। दान 
के कारणों का विशद्‌ विबेचन हुआ। भारतीय साहित्य के हजारों लाखों पुष्ठ 
इन मीमासाओं से भरे हैं । आचाये मिश्षु नेइस अध्याय में कुछ पुष्ट और जोड़ 
दिये। उन्होंने दान का मोक्ष और रुसार की दृष्टि से विश्लेषण किया। 
उनका अमिमत है कि जो छोग समूचे दान को घ्म मानते हैं वे घमं की शेली 
को नहीं जान पाए हैं। बे आक और गाय फे दूध को एक मान रहे हैं* । 
मोक्ष का मांगे सयम है। असयमी को दान दिया जाय और उसे मोक्ष का 
मांगे बताया जाय--यह विरोध है । दान को घमम बताए. बिना छोग नहीं 
देते इसीलिये सम्भव है दान को धर्म बताया जाता हैः ) 

आचार्य मिक्षु की समूच्ी दान मीमासा का सार इन शब्दों में है कि सयमी 
को दिया जाय वह दान मोक्ष का मार्ग है और असयमी फो दिया जाय वह दान 
असार का मार्ग है। सयमी को दान देने से ससार घठता है और असयमी को 
दान देने से ससार बढता है? | 

दाता वही होता है जो सयमी या असयमी सभी को दे४ | वह पग-पग पर 
सयमी-असयमी की परल करने नहीं बेठता | अपने व्यवहार में जिसे सयमी 
मानता है उसे मोध्ष मार्ग की बुद्धि से देता है और जिसे असयमी मानता है 
उसे ससार-मार्ग की बुद्धि से देता है | 
३-खतान्रत ढाछ २ गा० १४ 
समय दान में धर्म कहें तो, नाइ जिण धर्म सेली रे। 
आक नें गायरो दुघ अग्यानी, कर दीयो भेर सभेदी रे ॥ 
्‌-म्रताब्रत ढाल २ गा० ९४५ 

अविरत में दान ले पेंछॉरों, म्रोष रो मार्ग बतावें रे। 

धरम कहयां विण छोक नहीं दे, जब कूर कपट चढावें रे ॥ 
इ-श्रताब्रत ढाछू १६ गा० ४७ 
सुपावरनें दीयां संसार घटें छें कुपातर नें दीया वे संसार। 
ए वीर वचन साचा कर जांणों, तिण में संका नहीं छें ढिगार रे ॥ 
४-ब्रताब्नत ढाछ १६ गा० ५० 
पातर कुपावर हर कोइ नें देव, तिणर्च कद्दीजें दत्तार। 
तिण मे पातर दानभुगतरो पाबडीयों, कुपातरसू रुलें संसार रे 





हर भिश्ठु-विचार दशेन 
निरचय दृष्टि का निर्णय, व्यवद्दार-दृष्टि से मिन्‍न भी हो सकता है । सम्मव 
है जिसे सयमी माना बाय वह वास्तव में असयमी हो और बिसे असयमी माना 
जाय; वह वास्तव में सयमी हो | यह व्यक्तिगत बात है। सिद्धान्त की भाषा 
मे यही कहा जा सकता है कि सयमी को दान देना मोक्ष का मांगे है और 
असयमी को दान देना ससार का मार्ग है। सयमी और असयमी की परि- 
भाषा अपनी-अपनी हो सकती है। आचार्य मिक्ु की भाषा यह है कि जो 
पूर्ण अहिसक हो वह सयमी है और जो मनसा; वाचा, कर्मणा, कृत, कारित 
ओर अनुमति से अहिंसा का पाठन न करे वह असयमी है। 


असयमी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है। जिसके कुछ त्रत हो वह 
सयमासयमी भी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है। एक आदमी छह काय 
के जीवों को मारकर दूसरों को खिलाता है; यह हिंसा का मागे है* । जीवों 
को मारकर खिलाने में पुण्य बतलाते हैं; वे सिंह की भाति निर्मम होकर नाद 
नहीं करते । उन्हें पूछने पर वे मेमने की भाति काँपने छग जाते हैं । 
जो जीवो को मारकर खिलाने मे पुण्य बतछाते हैं; उनकी जीम तलवार की 
तरह चलती है? | 


एक दूसरे सम्प्रदाय का साधु आचाये मिक्षु का व्याख्यान सुनने आया। वह 
व्याख्यान सुन चहुत प्रसन्‍न हुआ। वह बहुत चार आने छगा। एक द्नि 
उसमे आचार्य मिक्ठु से कहा--आप अपने श्रावकों को कह दें कि मुझे रोटी 
खिलाए, । मिक्षु बोले आवकों को कह कर तुम्हें रोटी खिलाएँ, चाहे हम अपनी 
रोटी तुम्हें द॑ इसमें क्या अन्तर है ? तत्र उसने कहा-तो आप दान का निषेध 





2-ब्रतात्रत ढाछ १७ गा० & लि 
कोइ छ काय जीवारो गटको कराव॑, अथवा छ कार मारे ने खबादें । 
ओ जीव दिंसानों राहज खोटों, तिण मे एकंत धमम में पुन व॒तावे॥ 
२ ब्रताब्रत ढाल १७ गा० ३६ 

जीव खबाया मे पुन परूपे, ते सीह तणी परें कदे न गूजें। 
परगट कहिता भूडा दीसें, हाने प्रश्न पूछेया गाडर जिम घूज ॥ 
इ-्रतात्रत ढाछ १७ गा० १६ रद 

जीव खबाया में पुन परुपें, त्या दुष्टयानें कहिजें निशवे अनारज । 
त्यारीजीभवददेंतरवा सू तीखी; त्याबिकलाराकिणविध सीमसी कारन || 


अध्याय ४ मोक्ष-धर्म का विश्युद्ध रूप ६३ 


करते हैं ? आचाये भिक्षुने कहा--देनेवार्लों को मनाही करो चाददे किसीसे 
छीन लो इसमें क्या अन्तर है* । 
छोग कहते दैं--आचाये मिक्षु ने दान का निषेष किया है। आचाये 
मिक्षु का अमिमत है कि निषेध करने में और छीनने में कोई अन्तर नहीं है। 
उनकी वाणी है--दाता दे रह्य हो, लेनेवाला ले रद्द हो, उस समय साध उसे 
रोके तो लेने वाले को अन्तराय होता है, इसलिये साधु वैसा नहीं कर सकता। 
साधु बतमाव असुयमी दान की न तो प्रशसा करे, और न उसका निषेध करे, 
किन्तु मौन रहे । धर्म-चर्चा के प्रसग में दान के यथाथे स्वरूप का विश्लेषण 
करे । 
इस पर भी कुछ लोगों ने कहा--दान को धमेन मानने का अथे ही 
उसका निषेध है। आजाये भिक्षु ने इसका समाधान किया कि दान देने 
चाले को कोई कहे कि तू मत दे वह दान का निषेध करने वाला है। किन्तु 
दान जिस कोटि का हो उसी कोटि का बतलछाया जाय वह निषेध नहीं है। वह 
ज्ञान की निर्मेकता है। मगवान ने असयमी को दान देने में धर्म नहीं कहा--- 
इसका अथे यह नहीं कि भगवान्‌ ने दान निषेघ किया है। इसका अथे 
इतना ही है कि जिसका जो स्वरूप था वही बतलछा दिया | 
किसी व्यक्ति ने साधु से कहा--तुम मेरे घर मिक्षा लेने मत आना । दूसरे 
व्यक्ति ने साधु को गाडियाँ दीं। जिसने निषेध किया उसके घर सा मिक्षा 
३-दृष्टान्त-२४५ 
२-प्रताब्रत ढाछ ३ गा० १९७--२१ 
द्ातार दान देवें तिण कार्ले, लेवाल छेवें घर पीतो रे। 
जब साध कहे तू मतदें इणनें, नषेधणों नहीं इण रीतो रे ॥ 
जो दान देता में साध नपेदें तो, लेवाल रे पढें अंत्तरायो रे। 
अल्तराय दीया फल कडवा छागें, तिणसू नषेध न करें इण न्‍्यायो रे॥ 
अन्तराय सु डरवो साधु न बोलें, और परमारथ मच जाणो रे | 
से पिण मुन् छें वरतसान काछे, बुधवंत कीजों पिछाणों रे॥ 
उपदेस देवें साध तिण कारें, दूध पांणी ज्यू करे नोवेरो रे । 
'विना बताया च्यार तीथे में, किण विध पिरें अन्चेरों रे।॥॥ 
दोनू भाषा साधु नहीं बोलें, पुन छें अथवा पुन नाही रे। 
ते वरज्यो वरतसान काछ आखरी, थे सोच देखो मन माही रे ॥ 


बे भिश्षु-विचार दर्शन 


लेने नहीं जाता। जिसने गालियाँ दी उसके घर मिश्षा लेने जाता है । कारण 
यह है कि निषेध करना और कठोर वचन बोलना एक माषा में नहीं समाते । 
इसी अकार दान देने का निषेध करना और दान को अधर्म बतल्ना मभिन्‍न- 
मिन्‍न भाषाएं हैं। इनका एक ही भाषा में समावेश नहीं होता* | 


श-बअताब्रत ढाल ३ गा० ३६--४३ 

दान देंता नें कह्दे तु मत दे इणनें, तिण पालल्‍यो नपेद्यो दानो रे। 
पाप हुंतो में पाप बतायो, तिणरो छें निरमल ग्यानो रे॥ 
असंजती नें दान दीया में, कद्दि दीयों सगगत पापो रे। 
त्या दान नें वरज्यो नपेयो नाही, हुंती जिसी कीधीं थापो रे॥ 
किण द्वी साधुने कहयों आज पछें तू म्हारें घर कदे मत आयो रे। 
किण ही एक करछा वचनज वोल्यो; हिवें साधू किसें घर जायों रे॥ 
साधानें वरज्यो तिण घर में न पेसें, करला कह्मा तिण घरमाहे जावें रे ॥ 
निपेध्यो नें करछा चोल्या ते, दोनू एकण भाषा मे न समावे रे ॥ 
ज्यूं कोइ दान देता चरज राखें, कोइ दीधा में पाप वबतावें रे। 
ए दोनूई भाषा हुदी जुदी छें, ते पिण एकण भाषा मे न समावें रे ॥ 


अध्याय ४ 
क्षीर-नीर 


जीभ की दवा आँख में डालने से ओर आँख की दवा जीम के लगाने से 
आँख फूट जाती है और जीम फट जाती है--दोनों इन्द्रियाँ नष्ट होती है । 
इसी प्रकार जो अधम के काये का घम में और घमम के काये का अधर्म में 
समावेश करता है, बह दोनों प्रकार से अपने आपको बाँध लेता है | 


सम्यक्‌ दृष्टिकोण 


दया, दान और परोपकार ये तीन तत्त्व सामाजिक जीवन के आधार स्तम्भ 
रहे हैं। धमे की आराधना में भी इनका स्थान महत्त्पूण रहा है। समाज की 
व्यवस्था बदलती रहती है। जिस समाज में उच्चता और नीचता निसरी-सिद्धि 
मानी जाती थी, उसमें दया, दान और परोपकार को विकसित होने का अवसर 
मिला । आज समाकज-व्यवस्था बदल चुकी है। इसमें समान अधिकार का 
सिद्धान्त विकास पा रहा है । बढ़ों और छोटों के वर्ग-मेद को इसमें स्थान 
नहीं है। जब बढ़ों भौर छोटों का भेद मिटने छगता है तब दया, दान और 
परोपकार सिमटने छग जाते हैं। आचार मिक्ष ने जब दया-दान का विदलेषण 
किया, उस समय की समाज व्यवस्था में उन्हें बहुत महत्त्व दिया जाता था| आज 
की व्यवस्था में (समान अधिकार” देने का जो महत्त्व है, वह दया दिखाने का 


३-ब्रतात्रत ढा० ४ गा० ४५ * 

जीमरो ओषद आख्या भे घाल्‍यों, आख्यारों ओषद जीममे घाल्योरे । 
तिणरी आंखई फटीनें जीमइ फाटी, दोनइ इंद्री खोय चाल्योरे।॥ 
ज्यू अधम रा कासा धर्ममाहे घाल्‍या; धर्मरा कॉमा अधर्ममे घाल्यारे। 
दोनूई विध कर्म वाघे अग्यानी, दुस्गत साद्दे चाल्यारे॥ 


उन भिक्षु-विचार दर्शन 


नहीं | जो महत्त्व सहयोग का है वह दान और परोपकार का नहीं है। 
समाज-व्यवस्था परिवतेनशीछ है इसलिए, परिवतन भी स्वाभाविक है। एक 
व्यवस्था में उसके अनुरूप तत्व विकसित होते हैं और दूसरी व्यवस्था में वे 
बदल जाते हैं । धम अपरिवतेनशीछ है। उसमें दया, दान और परोपकार की 
मान्यता व्यवस्था से उत्पन्न नहीं है। वह सथम से जुड़ी हुई है। तयम का 
विकास हो वहीं दया हो सकती है, वहीं दान और वहीं परोपकार । जो वर्षमान 
के असयम को सहारा दे वहाँ न दया है, न दान और न परोपकार। आचार्य 
भिक्षु ने कहा--यह छोकोत्तर भाषा हैं। छोकिक भाषा इससे भिन्न है और 
चहुत भिन्‍न है। उसके पास मानदण्ड है--भावों का आबेग या मानसिक 
कम्पन और छोकोत्तर भाषा सयम के मानदण्ड से माप कर बोलती है । 

आचाये मिक्षु के इस अभिमत के स्पष्टीकरण के बाढ जो प्रश्न उपस्थित 
हुए उनमें सर्वाधिक प्रभावशाली प्रदन सेवा का है। निःस्वार्थ भाव से सेवा 
करना कया धर्म नहीं है! क्या छृदय की सहज स्फूते करुणा धर्म नहीं है ! 
इसे अधमम कहना भी तो बहुत वडे साहस की बात है | जिस समाज में रहना 
ओर उसी की सेवा को धर्म न मानना बहुत ही विचित्र वात है। पर हममें से 
चहुत लोगों ने समाचार पन्नों में बहुत बार यह शीर्षक पढ़ा होगा--“यह 
सच है, आप माने या न माने” | बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनपर सहसा 
विश्वास नहीं होता, पर वास्तव में वे सच होती हैं और कुछ वात ऐसो होती हैं 
जो वस्ठुतः सच नहीं होतीं, परन्तु उनपर सहसा विश्वास हो जाता है। समाज- 
सेवा में धर्म नहीं। यह सुनते ही आदमी चौक उठता है। किसी भी वस्तु के 
स्थूल दर्शन के साथ सच्चाई का लगाव इतना नहीं होता जितना कि सस्कारों का 
होता है। 

जो लोग सेवा मात्र को धर्म मानते थे, उनको लक्षित कर महात्मा गाँधी ने 
कद्य--जो मनुप्य बन्दूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है 
दोनों म अहविसाकी दृष्टिसि कोई भेद नहीं दिखाई पढ़ता । जो आदमी डाकुओं 
की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब्र वह डाका 
डालता हो तब उसकी चौकीदारी करने; जब वह घायछ हो तो उसकी सेवा 
करने का काम करता है वह उस डकैती के लिये उतना ही जिम्मेचार है जितना 
कि वह खुद डाकू। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा करता है 

वह युद्ध के दोपो से मुक्त नहीं रह सकता* | 

अहिंसा की दृष्टि से शस्त्र धारण कर मारने वालों मे और निःशरत्र रहकर 

घायलों की सेवा करनेवालों में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। दोनों ही लड्ढाई में 
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आमिल होते हैं ओर डसीका काम करते हैं, दोनों द्वी लड़ाई के दोष के 
दोषी हैं ।९ 

गाँघीनी ने युद्ध के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए; वे दी विचार 
आचार्य मिक्षु ने जीवन-युद्ध के बारे में व्यक्त किये। सामाजिक क्रान्ति की 
इष्टि से जहाँ मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को मारने की खुली छूट होती है बह युद्ध 
है। मोक्ष की दृष्टि से जहाँ एक जोव में दूसरे जीवों क्रो मारने की भावना 
या बृत्ति होती है वह युद्ध है । अर्थात्‌ जीवन ही युद्ध है। युद्ध में छगे जीवों 
की सहायता करनेवाह्य युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं रह सकता--यह महात्मा 
गाँची की वाणी है। आचाये मिक्षु की वाणी है--असयममय जीवन-युद्ध में 
सल्ग्न जीवों की सहायता फरनेवाला असयममय जीवन युद्ध के दोषों से मुक्त 
नहीं रद सक्ता। पहली बात सूक्ष्म है और दूसरी सूक्ष्मतर | इसलिए, इनपर 
सहसा विश्वास नहीं होता, पर इनकी सच्चाई में सन्देद नहीं किया जा सकता। 

आचार्य मिक्षु ने कह्द--कोई व्यापारी धी और तम्बाकू दोनों का व्यापार 
करता था। एक दिन वह किसी कार्यवण दूसरे गाँव गया। उसका पुन्न 
झुकान में बेठा | उसने देखा कि एक बतेन में घी पड़ा हे और एक में तम्बाकू । 
दोनों आधे आधे थे। उसने सोचा-पिताजो कितने कमसमझरक हैं, बिना 
मतलब दो पात्र रोक रखे हू ] उसने घी का पात्र उठाया और तम्बाकू में 
उड़ेल दिया। उन्हें मलकर रात्र सी बना ली। ग्राहक आया तम्प्ाकू लेने | 
उसने वह राब दी, आहक बिना लिए लौट गया । दूसरा आइक आया घी लेने । 
चह्दी राब उसके सामने आई। वह भी खाली छोट गया। जितने भी ग्राइक 
आए वे सारे के सारे रीते हाथ छौट गए। वह पाच्र खाली न हो तबतक 
दूसरा पात्र निकालने की पिताजी मनाही कर गए थे और यह कोई 
लेते नहीं। उसे समूचे दिन इस समस्या का सामना करना पढ़ा" | 

उस व्यक्ति को भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पढ़ता है, 
जो आध्यात्मिक और लछौकिक कार्यों का मिश्रण करता है। 

आचाये मिक्षु के अमिमत में “पमिश्रण” अनुचित है | इसका विरोथी 
विचार समाज-सेवियों का है। उनके अमिमत में सामाजिक, नेतिक और 
आध्यात्मिक पहछओं को अछग-अल्ग मानना अनुचित है। इन दिनों हम 


१-हिन्दी नवदीवन २० सित्तम्बर १६२८ 
२ब्रताब्र॒त ढा० ४ गा० १ . 
जिम कोइ घृत तंबाखू विणजें, पिण बासण विगत न पार्डे रे । 
शत लेई तंबाखू में घार्ल, ते दोनू'ई वसत बवियगाडें रे ॥ 
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छोगों में जीवन के छुकड़े फरने की आदत पड़ गई है। सामाजिक पहलू 
अछग, नैतिक पहलू अछग, आध्यात्मिक पहलू अछग--इस तरह अलूग-अछग 
पहलू बनाए गये हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक क्षेत्र भे 
काम करने वाले नीति-विचार के बारे में सोचते नहीं, नीति का काप्र करने 
वाले समान के मसले हाथ मे नहीं लेते और अध्यात्मवादी दोनों की तरफ 
ध्यान नहीं देते | इस तरह टुकड़े करके हम ने जीवन को छिन्न-विच्छिन्न कर 
दिया है* | 

ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। एक की दिशा है कि सामानिक्र 
और आध्यात्मिक कार्यों का मिश्रण मत करो, दूसरे की दिशा है कि इन्हें बॉट 
कर जीवन के ठुकड़े मत करो । इन दोनों दिद्याओं में से प्रवन उठते हैं--क्‍्या 
जीवन विभक्त दी है ? कया जीवन अविभक्त ही है?! एकान्त की भाषा में 
इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और यदि विया जाय तो वह सच नहीं 
होगा। इसका यथार्थ उत्तर होगा कि वह विभक्त भी है ओर अविभक्त भी। 
वह विभक्त इसलिए है कि वे सारी प्रवृत्तियाँ एक ही जीवन में होती हैं। 
विभाजन प्रद्ृत्तियों का होता है उनके आवार का नहीं । एकता आधार में होती 
है| उनकी प्रद्वत्तियों में नहीं। दोनों के समन्वय की भाषा यह होगी कि 
आधार होने के नाते जोवन एक है, अविभक्त है। और उसमें अनेक कार्य 
होते हैं, इस दृष्टि से वह अनेक है, विभक्त है। मगवान्‌ महावीर ने तीन पक्ष 
बतलाए--अधर्म पल, धर्म पक्ष और मिश्र पक्ष* । हिंसा और परिग्रह से जो 
किसी प्रकार निश्वत्त नहीं हैं वे अधम पक्ष में समाते हैं, उनसे जो सर्वेथा 
निवृत्त हैं वे धर्म पक्ष में हैं। और जो लोग किसी सीमा तक उनसे निदृत्त भी 
हैं और शेष सीमा मे निदृत्त नहीं भी हैं, वे मिश्र पक्ष के अधिकारी हैं। मिश्र 
पक्ष भे अहिंसा और हिंसा दोनों हैं। अनावश्यक्र हिंसा का जितना सबरण 
किया है, वह जीव का अहिंसा पक्ष है। और जीवन से आवश्यक हिंसा का 
जितना प्रयोग है वह उसका हिंसा पक्ष है| ये दोनों जीवन में मिश्रित हैं क्योंकि 
इनका आधार एक ही जीवन है| पर ये दोनों मिश्रित नहीं हैं क्योंकि इनका 
स्वरूप सवंथा भिन्न है। 

जीवन में सारी प्रद्ृत्तिवा अर्हिंसक ही होती हँ--ऐसा कौन करेगा? 
और सारी प्रद्ृत्तिया हिंसक ही होती हैँ ऐसा भी कौन कह्देगा? अहिसक 
और हिंसक दोनों प्रकार की प्रदृत्तिया होती हैं, उन्हें एक कोटि की कोन 


2 2 58 पक ० आज 
१ बिनोचा प्रवचन पृ० ४४० ( संगछवार; २६ मई १६५६ ) 
२ सून्रकृताड़ २-१ 


अध्याय £ क्षीर-नीर ६६ 


कह्ेगा ! आचार्य भिक्ष ने जीवन-विमाजन की जो रेखा खींची वह यही है। 
व्यापारी व्यापार करते समय आधघध्यात्मिक-मावना को भ्रूछ जाय, चाहे जितना 
क्रूर व्यवहार करे, धर्मस्थान में वह धार्मिक और कर्मस्थान में निर्देय हो, यह 
आशय उस विभाजन की गेखा का नहीं है" । उसका आशय है--व्यापार 
और दयाभाव एक नहीं हैं। दया भाव धर्म है और व्यापार सासारिक 
कम। दोनों को एक मानने का अथ होता है, धर्म और सासारिक कर्म 
का मिश्रग | धर्म, अथे, काम और मोक्ष ये चार वगे हैं। इनमें दो 
साध्य हैं और दो साघन। मोक्ष साध्य है, धर्म उसका साधन। काम 
साध्य है, अर्थ उसका साघन। आर्थिक विक्रास और काम का आसेवन जीवन 
का एक पहलू है। और दूसरा पहलू है--धार्मिक विक्रास और मुक्ति की 
उपलब्धि] ये चारों एक ही जीवन में होते हैं पर ये सब स्वरूप-दृष्टि से 
एक नहीं हैं। आचाये मिक्षु ने जीवन के टुकड़े नहीं किए, उन्होंने जीवन 
की प्रद्नत्तियों के मिश्रण से होने वाली क्षति से छोगों को सावधान किया। 
उनको बाणो है--'सावद दान सतार-सवर्धन का हेतु है, और 'निरवध्य दान 
ससार मुक्ति का देतु है। ससार और मोक्ष के मार्ग मिन्‍न हैं। थे समानान्तर 
रेखा की तरह एक साथ रहते हुए मी कहीं मी नहीं मिलते? | 

उनकी वाणी हैे--जो सांसारिक उपकार करता है उसके ससार बढ़ता है, 


१-बिनोवा प्रवचन पृष्ठ ४४० ( मंगछबार, २६ मई १६४६ ) 

व्यापारी इधर भगवान की भक्ति करता है, पूजा-पाठ करता दै 
ओर उधर व्यवद्दार में मूठ चछाता दै। इस तरद्द बह तीथ्थ-यात्रा, 
ध्यान, जप जाप आदि करेगा; लेकिन सत्य व्यापार के खिलाफ है, 
ऐसा अवश्य कद्देगा । व्यापार अछंग और सत्य, प्रेम, दया अछग। 
व्यापारी छुखियों के वास्ते दान देगा, छे।केन व्यापार मे दया नहीं 
रखेंगा। यह नहीं सोचेगा कि व्यापार में भी दया पडी हे। हम 
गछत हंग से व्यापार करते हे, तो समाज को दु ख पहुँचता है। इस 
तरह हम ने व्यवद्दार को नीति से अगछ रखा ओर नीति को 
अध्यात्म से अलग रखा। 
शत्राब्रत ढा० ३ गा० ३४ 
ते सावदय दान संसार ना कारण, तिण मे निरवद रो नही भेलो रे | 
संसार ने मुगतरा मारग न्यारा, ते कठें न खार्वे सेलोरे॥ 


१०० भिक्ष-विचार दशेन 
और जो मोक्ष के अनुकूछ उपकार करता है उसके मोक्ष निकट होता है' । 

कोई गहस्थ किसी गरीत्र को घन देकर सुखी बनाता है, यह सासारिक 
उपकार है, वीतराग उसकी प्रशसा नहीं कर्ते* | 

उनकी वाणी ह--एक छौकिक दया है। उसके अनेक प्रकार हैं*। 
एक कूबा जल से भरा है, कोई उसमे गिर रद्द था, उसे बचा लिया। कहीं 
लछाय---आग छगी, कोई उसमे जल रहा था, उसे बचा लिया | यह दया है, 
उपकार है, पर है सासारिक | 

एक व्यक्ति पाप का आचरण कर रहा हो, उसे कोई समभाए, उसका 
छृदय बदल दे, वह जन्म-मरण के कूए में गिरने से बचाता है, यह दया है, 
उपकार है, पर है आध्यात्मिक | 

सामाजिक प्राणी-समाज में रहता है। समाज रूपी घमनियाँ उसमें रक्त 
का सचार करती हैं इसलिए वह सासारिक उपकार करता है | 

आत्मवादी का सर्बोग्रि ध्येय मोक्ष होता है। उसकी साधना करना 
व्यक्ति का सहज धर्म है। इसलिए वह आध्यात्मिक उपकार करता है। 


-अणुक्रम्पा ढा० ११ गा० ३ 
ससार तणो उपगार करें छें, त्तिणरं निश्चेहइ ससार॑ वधतो जाणों। 
मोक्ष तणो उपगार करें छें, तिणरे निश्चेंद नंडी दीसे निरबाणों॥ 
२-अणुकम्पा ढाछ ११ गा० ४, ४६ 
कोई दलदरी जोब नें धनवत कर दें, नव जात रो परिग्रहो देह भरपूर । 
बले विविध प्रकार साता उपजावें, डणरो जाबक दरूदर कर दूं दूर ॥ 
छ कायरा ससत्र जीव इविरतो, त्यारी साता पूछी ने सात्ता उपजावें। 
त्यारी करे बीयावच विविध ग्रकारे, तिणनें तीथकरदेव तो नहीं सरावें॥ 
इ-अणुकम्पा ढा० ८ दू० ४: 
एक नाम दया छोकीक रो, तिणरा भेद अनेक। 
तिण भे भेषधारी भूछा घणा, ते सुणजों आण ववेक || 
४-अणुकम्पा ढाछ ८ दू० १-३ « 
दया २ सह को कहें, ते दया ध्ं छे ठीक। 
दया ओलखने पालप्ती, त्यानें मुगत नजीक॥ 

आ दया तो पहिछो ब्रत छ, साध श्रावक नो धर्म । 
पाप रुकें तिणसे आवता, नवा न छागें कमे॥ 
छ काय हें हणावे नहीं, ह्णीया भ््लो न जाणें ताय | 
मन बचन काया करी, आ दया कछ्दी जिण राय ॥ 


अध्याय £ ' क्षीर-नीर १०१ 


जो मिथ्या दृष्टि होता है; वह इन दोनों को एक मानता है और 
सम्यकदृष्टि इन्हें मिन्‍न-भिन्‍न मानता है | 

आम और घवरे के फल सरीखे नहीं होते। किसी के बाग में ये दोनों 
प्रकार के वृक्ष हों, वह आम की इच्छा से धतूरे को सींचे तो उसका परिणाम 
क्या होगा ? आम का दक्ष सूखेगा और धवूरे का पौथा फलेगा। ठीक इसी 
प्रकार गहस्थ के जीवन में तन रूपी आम का बृक्ष और अन्त रूपी धवूरे का 
पौधा होता है। जो व्यक्ति व्र्तों पर दृष्टि दे उसके अब्त को सींचेगा, उसे 
आम की जगह घतूरे का फल मिलेगा' | 

अमरीकी वायु सेना के चीफ ऑफ स्थफ जनरल थामस हाइट सीनेट 
वैंदेशिक सम्बन्ध समिति की एक चेठक में ६ मई को गवाही दे रहे थे, उसके 


कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं--- 
सीनेगर गोर मैं पाकिस्तान को इतनी ज्यादा बड़ी रकम सेनिक सहायता 


के रूप में देने का समथेन करना कठिन पाता हूँ । 
भरी मैंक एल राय यह रक्षा-व्यवस्था नि सन्देह भारत के विरुद्ध नहीं 


बढिक उसे रूस और चीन के विरुद्ध दी गई है । 

सीनेग्र गोर . अच्छा आपका यह उद्देश्य हो सकता है, किन्तु हमारा 
जो अफसर उस कार्यक्रम का इचाज है, वह कहता है कि प्राकिस्तानी सेनिक 
अस्त्रगस्त्र सहायता मारत के विरुद्ध चाहते हैं । 


(-ब्रतान्नत ढाछ ४ गा० ५-१९ 

हिचे सुणजो चुतर सुजाण, श्रावक रत्नां री खाण। 
प्तां कर जाणजों ए, उछटी मत ताणजो ए॥ 
फेह रूख बाग में होय, आब घतूरा दोय। 
फल नहीं सारिखा ए, करज्यो परिखा ए॥ 
आया सु लिव छाय, सींचे. धतूरों आय। 
आसा मन अत्ति घणी ए, अंब छेवा तणी ए॥ 
पिण अंब गयो कुमछाय, धतूरो रहो डहिडाय। 
आम नें जो जरेंए, नेणा मीर जरदर ए॥ 
इण दिष्टंते जाण, श्रावक ब्रत अंब ससाण | 
अविस्त अछगी रही ए, घतूरा सम कही ए॥ 
सेवारें इविरत कोय, शब्रता सासो जोय। 
ते भूछा भर्म से ए. हिंसा धर्म मे ए 
इन्रत सू बंधे कमे, तिण में नहीं निश्चय धर्म । ले 
तीन करण सारिखा ए, ते विरञऊा परिखाए।॥ 


१०२ भिक्षु-विचार दर्शन 


श्री मैक एक राय / इम उनसे सहमत नहीं । 

सीनेटर : किन्तु फिर भी आप उन्हें यह सहायता देते हैं और इसका 
उपयोग तो वे ही करेंगे आप नहीं . । दूसरे शब्दों में हम उन्हें सहायता एक 
उद्द स्व से देते हैं ओर वे उसे छेते हैं दूसरे उद्देश्य से “० 

जनरल ह्वाइट : मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना न्याय-सगत है। 
नि.सन्देह पॉकिस्तानियों के ख्याछ भारतीयों की तरफ से बिगड़े हुए हैं किन्तु 
रूस के विरुद्ध मी उनके ऐसे ही भाव हैं ..। 

सीनेटर चर्च : हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे 
रहे हैं, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि खतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर 
से है। मैं बहुत गम्मीरता से पूछता हूँ कि क्या एक मित्र देश को), दूसरे के 
विरुद्ध शस्त्र सजित करने में अमरीकी रुपये खर्च करना उचित है* ! 

यह सवाद आचाये मिक्षंक उस उदाहरण की याद दिलाता है, जिसका 
प्रयोग उन्होंने, असंयम पूर्ण सहयोग की स्थिति को समझाने के लिए, किया था; 

एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया। एक दयाद् सेठ 
ने राजा से निवेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दे तो मैं प्रत्येक चोर 
के छिए पाचसौ-पाचसौ रुपये दे दूँ । राजा ने कह्दा--ये चोर बहुत दुष्ट हैं, 
छोड़ने योग्य नहीं है। सेठ ने कह्ा--सबको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दे | 
सेठ का आग्रह देख राजा ने पांच सौ रुपये ले एक चोर को छोड़ा। नगर 
के छोग सेठ की ग्रशसा करने रगे। उसके परोपकार को बखानने छगे। 
चोर भी बहुत प्रसन्‍न हुआ । चोर अपने गाँव गया । नौ चोरों के घरवालों 
को सारे समाचार सुनाए। बे बहुत कुपित हुए । बे उस चोर को साथ हे 
नगर में आए.। दरवाजे पर एक चिट्ढी चिपका दी । उसमें मिन्‍नानवे नागरिकों 
को मारकर सौ का बदला लेने की बात लिखी हुई थी। और चोर को बचाने 
वाले साहूकार को छूट दी गई थी। अब नगर में चोरों का आतक फैल) 
हत्याओं पर हत्याएँ होने छगीं। किसीका वेश मारा गया, किसी का बाप | 
किसी की मा और किसी की पत्नी । नगर में कोछाहल मचा। छोग उस साहू- 
कार की निन्दा करने छगे, उसे कोसने छगे। सेठ के पास घन अधिक था तो 
उसे कूएँ में क्यों नहीं डाल दिया ? चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनों की 
हत्याएँ. क्यों करवाई १ उस साहूकार की दशा दयनीय हो गई । उसे अपने 
बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी जगह जाना पडा* | 

सेठ ने चोर को प्राणदान दिया और अमरीका पाकिस्तान को सुरक्षा का 


“ पपहल्दुस्तान २३ जून १६४६ 
२-दृष्टान्त : १४० 
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साधन दे रहा है। अमरीका रूस और चीन के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक 
सहायता दे रहा है। सेठ ने उन निन्‍नानवे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो चोरों द्वारा 
मारे गए, उस चोर की सद्दायता की। असयमी प्राणी कमी भी किसी भी 
प्राणी को मार सकता है; उसे सह्दायता देना सब जीचों के विरुद्ध है। इसी 
इष्टि से आचार्य भिक्ष॒ ने कहा--मैं असयमी जीवों को सासारिक सहयोग देनेका 
सम्रथन करने में अपने को असम पाता हूँं। यहाँ तर्क दो सकता है कि सेठ 
ने निन्‍नानबे व्यक्तियों के विरश चोर की सहायता नहीं की, केवल चोर को 
जीवित रखने के लिए प्रयक्ञ किया । इसी तर्क का अश इस सवाद में मिलता 
है कि अमरीका मारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सहयोग नहीं दे रद्ा है। 
चोर निन्‍नानवे व्यक्तियों की हत्या कर सकता है, पाकिस्तान उस सैनिक 
सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध मी कर सकता है | 
जिस प्रकार इन सहयोगों से हत्या और आक्रमण की कड़ी जुड़ी हुई है 
उसी प्रकार असयमी को सहयोग देने के साथ भी सूक्ष्म हिंसा का सनोमाव 
जुदा हुआ है। इसलिए परिणाम की दृष्टि से चोर का सहयोग करने के काये 
को मदत््य नहीं दिया जा सकता | जिस प्रकार राजनीतिक दूरद्शिता की दृष्टि 
से सेनिक-सहयोग का समर्थन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आत्मिक 
इृष्टि से असयमी को दिए. जानेवाले सासारिक सहयोग फो धार्मिक उच्चता 
नहीं दी जा सकती । 
तर्क की पद्धति एक होती है उसके क्षेत्र भले ही मिन्‍न हों । राजनीति के 
सत्र में एक दूसरे देश के विरुद्ध शस्त्र-सब्जित करना यदि चिन्तमीय हो सकता 
है तो आत्मिक क्षेत्र में एक जीव को दूसरे जीवों के विरुद्ध शस्त्र-सज्जित करना 
कया चिन्तनीय नहीं होता ! भगवान्‌ ने कह्दा--असयम शस्त्र है* | एक जीव 
दूसरे जीबों की हिंसा इसलिए करता है कि बह असयमी है । सयमी अपने 
खानपान के लिए भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता। वह मधुकरी इत्ति 
के द्वारा सहन प्राप्त मिक्षा से ही अपना जीवन चलाता है। असयमी की मिक्षा 
खेने का अधिकार नहीं। वह अपने को एक सीमा तक ही सयत कर सकता द्दे) 
यदि हम सेनिक सहयोग पर केवछ सामरिक दृष्टि से विचार करते हैँ तो 
उन अमरीकी अधिकारियों की दृष्टि में पाकिस्तान को जो सहयोग दिया जा 
“हा है; बह उचित है, किन्तु उस पर नेतिक दृष्टि से विचार करने वाले और 
१ स्थानाह्लु १० ४७४३ . 
दूस विघे सत्थे प॑० त॑० सत्थमरगी, चिसं, 
छोर्ण सिणेद्दो, खार; मंबिल्॑, दुष्पउतो 
सणोी, वाया, काया, सावो त अविरती 


है 


रण्डे भिक्लु-विचार दशन 


चर्च सीनेटर गोरे की दृष्टि में वह उचित नहीं है| उसे उचित मानने के पीछे 
भी एक दृष्टिकोण है, और अनुचित मानने के पहले भी एक दृष्टिकोण । 
उचित मानने का दृष्टिकोण स्वार्थपूण है और अनुचित मानने का दृष्टिकोण 
वस्तुस्थिति से सम्बन्धित है। आचाये मिक्ष ने कहा--मैं असयमी को 
सांसारिक सहयोग देने का समर्थन करने में अपने को असप्तथ पाता हूँ । इसमें 
आध्यात्मिक तथ्यों का विश्लेषण है । केवछ सामाजिक स्वार्थ की दृष्टि से सोचने 
वाछे, सम्भव है; इस चिशुद्ध आध्यात्मिक विचार से सहमत न भी हो सके। 


अहिंसा का ध्येय 


कोई आदमी नीम आम आदि दृक्षों को न कायने का ब्रत लेता है, वृद्ध 
सुरक्षित रहते हैं, कोई आदमी तालाब, सर आदि न सुखाने का नियम करता है, 
तालाब जछ से परिपूर्ण रहता है, कोई आदमी मिठाई न खाने का अत करता 
है, मिठाई बचती है, कोई आदमी द्व-आग छगाने और गाँव जलाने का त्याग 
करता है, गाँव और जगल की सुरक्षा होती है, कोई आदमी चोरी करने का 
त्याग करता है, दूसरों के धन की रक्षा होती है 

वृक्ष आदि सुरक्षित रहते हैं, वह अर्दिंसा का परिणाम है, उद्देश्य नहीं* | 

जीव-रक्षा अहिंसा का परिणाम हो सकता है, होता ही है, ऐसी बात नहीं । 
पर उसका प्रयोजन नहीं है। नदी के जछ से भूमि उपजाऊ हो सकती है। 
पर नदी इस उद्देश्य से बहती है यह नहीं कहा जा सकता | 

अहिंसा का उद्देश्य क्या है ? आत्म-अ्ुद्धि या जीव-रक्षा ! इस प्रश्न पर 
सब एक मत नहीं हैं | कई विचारक अहिसा के आचरण का उद्देश्य जीव-रक्षा 
बतलाते हैं और कई आत्मश॒द्धि | ऐसा मी हो सकता है कि जीव-रक्षा होती है 
और आत्मशुद्धि नहीं होती--सयम नहीं होता! और ऐसा भी होता है कि 
आत्मशुद्धि होती है, सयम होता है, जीव-रक्षा नहीं होती। अहिंसा जीव- 


१-अणकम्पा ढार ४ गा० १९ १४ 
नीब आबादिक विरष नों, किण ही कीधो हो वाढ्ण रो नेम | 
इविरत घटी त्तिण जीव नीं, विरष उभो हो तिण रो धर्म केम॥ 
सर द्रह तछाव फोडण तणो, खुंस लेई हो मेव्या आवता कम। 
[६ दहन. तछाव भस्चथा रहें, तिण साहि हो नहीं जिणजी रो धमे॥ 
छाड>त्र॒र आदि पकवान नें, खाणा छोड्या हो आत्म आणी तिण ठाय। 
बेराग रव्यो तिण जीव रें; छाडू रह्मा हो तिण रो धर्म नथाय॥ 
हूंघ देवों ने गाम जछायवो; इल्यादिक हो सावद्य कार्य अनेक। 
ए. सर्व छोड सममायनें, सगछारी हो विध जाणो तुमे एक ॥ 


अध्याय ४ क्षीर-नीर १०५ 


रक्षा के लिए हो तो आत्मग्ुद्धि या समम की बात गौण हो जाती है। और 
यदि वह आत्मझद्धि के लिए हो तो जीव-रक्षा की बात गौण हो जाती है। 
आचार्य मिक्ष ने कह्दा--अह्िंसा में जीव-रक्षा की वात गौण है; मुख्य बात 
आत्म-झद्धि की है। एक सयमी सावधानी पूर्वक चल रहा है। उसके पर से 
कोई जीव मर गया तो भी वह हिंसा का भागी नहीं होता, उसके पाप कर्म का 
बन्धन नहीं होता* । एक सयमी असावघानी पूर्वक चल रहा है | उसके द्वारा 
किसी भी जीव का घात नहीं हुआ, फिर भी वह हिंसक है; उसके पाप कमे का 
बन्धन होता है । 

जहाँ जीवों का घात हुआ; वहाँ पाप का बन्धन नहीं हुआ और जहाँ 
जीवों का घात नहीं हुआ वहाँ पाप का वनन्‍्धन हुआ, यह आइचये की बात है | 
परन्तु भगवान की वाणी का यही रहस्य है? | 

सयमी मुनि नदी को पार करते हैँ | उसमें जीव-घात होता है। उस काये 
में हिंसा का दोष होता तो भगवान उसकी अनुमति नहीं देते । जहा भगवान 
की अनुमति है वहा हिंसा का दोष नहीं है। जहा आत्मा का प्रयोग प्रशस्त 
होता है, हिंसा का दोष नहीं होता, वहीं मगवान की अनुमति होती है | 


-जिन आज्ञा चौढालीयो ढाछ १ गा० ३० 
इरज्या सुमत चाछता साधु सु , कदा जीव तणी हुरवें घात। 
ते जीव भुवा रो पाप साधु नें, छागें नहीं अंस मात रे॥ 
२-जि० आ० ढाछ १ गा० ३१ 
ज्यो इरज्या सुमत विण साधु चालें, कदा जीव मरें नहीं कोय। 
तो पिण साधु नें दस्या छ कायरी छागे, कम तणों बन्ध दोय रे ॥ 
३-जि० आ० ढालछू १ गा० ३२ 
जीव मुवा तिहा पाप न छागों, न मुचा त्तिह्दा छाग्रो पाप। 
जिण भागम संसालो जिण आगन्याजोबों,जिण आग्यामेपापम थायोरे॥ 
४-जि० आ० ढा० १ गा० १८-२० 
साधू नदी उततरयां माहें दोष हुवें तो, जिण आगन्या दें नाही। 
जिण आगसल्या देवें त्या पाप नहीं छे, ते सोच देषों मन माही रे ॥ 
नदी उतर स्यारों ध्यान किसों छे, किसी छेस्‍्या किसा परिणाम्र | 
जोग किसा अमाय किसा छें, भसछा भडा पिछाणो तांम रे॥ 
ए पाचु भछां छ तों जिण आगल्या छें, माठा में जिग आगन्या न कोय | 
पाचु साठा सू तो पाप छागे छें, पांचु भछासु पाप न होय रे॥ 


ई०्र भिक्ु-विचार दशन 


: देह के रहते हुए जीव-घात से नही चचा जा सकता किन्तु अ्दिंसा की 
पूणता आ सकती है। बीतराग या सर्वज्ञ के द्वारा मी जीव-घात हो जाता है । 
पर उनका सयम अपूर्ण नहीं होता, उनकी अहिंसा अधूरी नहीं होती । अबीत- 
राग-सयमी के मी पूर्ण अहिंसा की साधना होती है। दिंसा और अहिंसा 
का मूल स्ोत, आत्मा की अस्त्‌ और सत्‌ प्रवृत्ति है। जीव-घात या जीव- 
रक्षा उनकी कसौटी नहीं है। यह व्यवह्यरिक दृष्टि है। जहाँ प्रवृत्ति असत्‌ होती 
है और जीव-घात भी होता है वहा व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से 
हिंसा होती है। जहाँ प्रद्गत्ति सत्‌ होती है और जीव-घात भी नहीं होता वहा 
व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से अहिंसा होती है | प्रवृत्ति सत्‌ होती 
है और जीव-घात हो जाता है वहाँ निश्चय दृष्टि से अहिंसा और व्यवहार 
इष्टि से हिंसा होती है। प्रद्नुत्ति असत्‌ होती है और जीव-घात नहीं होता, वर्हा 
निश्चय दृष्टि से हिंसा और व्यवहार दृष्टि से अहिंसा! जेंसे व्यवहार दृष्टि की 
अहिंसा से धर्म नहीं होता वैसे ही व्यवहार दृष्टि की हिंसा से पाप नहीं होता। 
जैसे जीव-घात होने पर भी व्यवह्ारिक हिंसा बन्धनकारक नहीं होती वैसे ही 
जीव-रक्षा होने पर भी व्यवह्यरिक अहिंसा मुक्ति कारक नहीं होती । 

कई लोग इसीलिए सिंह आदि हिंख्र जीवों को मारने में धर्म मानते हैं, 
कि एक को मारने से अनेकों की रक्षा होती है। दूसरी बात, जो जीव-रक्षा 
को अहिंसा का उद्देश्य बतलाते हैं उन्हें पग-पण पर रुकना पड़ता है। जीव- 
रक्षा के लिए. जीवों को मारने का भी प्रसण आ जाता है। अहिंसा का ध्येय 
जीवप-रक्षा हो तो साधन शुद्धि का विचार सुरक्षित नहीं रहता । आत्म-शुद्धि का 
साधन शुद्ध ही दोता है। जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय माननेवालों की कठिनाई 
का आचार्य मिक्षु ने इन शब्दों में चित्र खींचा है--“कभी तो बे जीवों की 
शक्षा में पुण्य कहते हैं और कभी वे जीवों की घात में पुण्य कहते हैं, यह बडा 
विचित्र मत है' । चोर चोरी की वस्तु को छुक; छिप कर वेचता है, वह 
प्रगट रूप में नहीं बेच सकता । उसी प्रकार एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे 
जीवों की घात करने में पुण्य मानते हैं, वे इस मत को प्रगट करते हुए सकुचाते 
हैं*। जो जीवों की रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानते हैं उन्हें बड़े जीवों की 


१-बतात्रत ढा० १७ गा० ३८: 
कदे तो पुन कहें जीव खबाया, कद़ें कहें जीव बचाया पुन। 
या दोयारो निरणों न कीयों बिकलछा, युद्दी बके गेहका ज्यूहीया सून ॥ 
२-ब्रतातब्रत ढा० : १७ गा० ३६: 
चोर चोरी री बस्त छांनें २ बेचे, चोडे धा़ें तिण सूबरेचणों नावें। 
ज्यू जीव खबाया पुन कहें त्या छू, चोड़ें छोका स बतावणी नावे॥ 


क्रृष्याय ५ * क्षीर-नीर १०७ 


रक्षा के लिये छोठे जीचों की घात में पुण्य मानना द्वी पढ़ता है और वे मानते 
मी हैं। इसीलिए आचाये मिक्ष ने जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय नहीं 
साना | 

जर्मन विद्वान अलबढे स्वीजर भी इस निष्कषे पर पहुँचे हैं कि भगवान्‌ 
महावीर के अनुसार अहिंसा सयम की उपज है। सयम या आत्मिक पविदन्नता 
से सम्बन्धित होने के कारण ही वह पचित्र है। अहिंसा का सिद्धान्त जहा 
करुणा या जीव रक्षासे जुड़ जाता है वद्ा अहिंसा छोक प्रिय बनती है पर पवित्र 
नहीं रह सकती | आत्म-शुद्धि का मतलब है; असयम से बचना | असयम से 
बचने और अहिंसा को एक दुसरे से अछग नहीं किया जा सकता | जहा 
असयम से बचाव है बहा अहिंसा है। और जहाँ अहिंसा है वहां असयम से 
चचाव है। किन्तु जीव-रक्षा का अर्दिया के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है। 
अधिसा में जीव-रक्षा हो सकती है. पर उसकी अनिवायता नहीं है। आचाये 
मिक्षु ने इस दृष्कोण को तीन उदाहरणों छास स्पष्ट किया | 

१--एक सेठ की ढुकान में साधु ठहरे हुए ये। करीब रात के १२ बन 
रहे थे। गहरा सन्‍नागा था। नि स्तब्घ वातावरण में चारों ओर मूक शान्ति 
थी। चोर आए, सेठ की दुकान में घुसे। ताला तोड़ा | धन की भैलियाँ 
ले, मुड़ने छगे । इतने में उनकी नि स्तब्धता मग करने घाडी आवाज आई-- 
भाई ! तुम कौन हो ! उनको बहुत कहने या करने का मौका ही नहीं मिला 
कि तीन साधु सामने आ खड़े हो गए] चीरों ने देखा कि साधु हैं, उनका 
भय मिट गया भर उत्तर में बोले--मद्दराज ! हम हैं। उन्हें यह विश्वास 
था कि साधुओं के द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नहीं। इसलिए उन्होंने 
स्पष्ट बब्दों में कहा--महाराज | हम चोर हैं। साधुओं ने कट्दा--माई 
इतना बुर काम करते हो यह ठीक नहीं । 

साधु बेठ गए. और चोर भी। अब दोनों का सबाद चछा। साधुओं 
ने चोरी की बुराई बताई और चोरों ने अपनी परिस्थिति। समय चहुत बीत 
गया । दिन होने चछ । अखिर चोरों पर उपदेश असर कर गया। उनके 
छद॒य में परिवतेन आया । उन्होंने चोरी को आत्म-पतन का कारण मान उसे 
छोड़ने का निशचय कर लिया। चोरी न करने का नियम मी कर लिया। 
अब ने चोर नहीं रहे | इसलिए, उन्हें मय मी नहीं रहा | कुछ उजाला हुआ; 
लोग इधर-उधर घूमने छगे । वह सेठ भी घूमता-घूमता अपनी दुकान के 
पास हो निकछा | यदुटे ताले और खुले किवाड़ देख वह अवाक सा हो गया। 
बुस्‍्त ऊपर आया और देखा कि दुकान की एक बाज में चोर बैठे साथओं से 
चातचीत कर रहे हैं और उनके पास धन की यैढियाँ पढ़ी हैं। सेठ को कुछ 


१०८ मिक्षु-विचार दशेन 


आशा बैँधी। कुछ कहने जेसा हुआ, इतने मे चोर बोले--सेठ जी | यह 
आपका घन सुरक्षित है, चिन्ता न करें। यदि आज ये साध यहाँ न होते तो 
आप भी करीब करीब साधु जेसे बन जाते । यह मुनि के उपदेश का प्रभाव है 
कि इम छोग सदा के लिए इस बुराई से बच गए और इसके साथ-साथ आपका 
यह धन भी बच गया । सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ अपना घन सम्माछ मुनि को 
घन्यवाद देता हुआ अपने घर चछा गया। यह पहला; चोर का दृष्टान्त है। 
इसमें दो बाते हुई --एक तो साधुओं का उपदेश सुन चोरों ने चोरी छोडी, 
इसमें चोरों की आत्मा चोरी के पाप से बची और दूसरी--उसके साथ सेठ: 
जी का धन भी बचा | अब सोचना यह है कि अद्िता क्या है ! चोरों की 
आत्मा चोरी के पाप से बची वह है या सेठ जी का धन बचा वह १ 

२---कसाई बकरों को आगे किए जा रहे यें। उन्हें मागे में साधु मिले । 
उनमें से प्रमुख साधु ने कसाईयों को सम्बोधन करते हुए. कहा--भाई | इन 
बकरों को भी मौत से प्यार नदीं, यह तुम जानते दो ! इनको भी कष्ट होता 
है, पीड़ा होती है, पुम्हे माल है ! खेर! इसे जाने दो। इनको मारने 
से तुम्हारी आत्मा मलिन होगी उसका परिणाम दूसरा कौन भोगेगा १ मुनि का 
उपदेश सुन कसाइयों का छृदय बदल गया। उसने उसो समय बंकरों को 
मारने का त्याग कर दिया और आजीवन निरफसध तरस जीवों की हिंसा का 
भी प्रत्याख्यान किया । कसाई अहिंसक--स्थूछ हिंसा-यागी बन गये । 

यह दूसरा, कताइयों का दृशन्त है। इसमें मी साधु के उपदेश से दो 
बाते हुई-एक तो कलाई हिंसा से बचा और वूसरी--उसके साथन्साथ बकरे 
भौत से बचे । अब सोचना यह है कि अहिसा कया है! कताई हिंसा से 
बचा वह है या बकरे बचे वह १ 

चोर चोरी के पाप से बचे और कसाई हिंसा से, यहाँ उनकी आत्म-बुद्धि 
हुई । इसछिए यह नि.सम्देह अ्िसा है। चोरी और जीव-ब के त्याग से 
अहिंसा हुई किन्त इन दोनों के साथ-साथ दो कार्य और हुए। धन और 
बकरे बचे । यदि इन्हें भी अहिसा से जोड़ दिया जाय तो तीसरे इृशन्त पर 
ध्यान देना होगा | | 

३--अर्ड्ू रात्रि का समय था। बाजार के बीच शक हुकान में तीन साध 
स्वाध्याय कर रहे थे | सयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उधर से हो निकले । 
साधुओं ने उन्हे देखा और पूछा--भाई | दम कौन हो ! इस घोर बेल में 
कहाँ जा रहे हो ? यह प्रदान उनके लिए. एक भय था | वे मनही मन 
सकुचाए और उन्होंने देखने का यल किया कि प्रन्‍नकर्ता कौन है! देखा 
तब पता चछा कि हमे इसका उत्तर एक साधु को देना है--सच कहें या झढ़ * 


अध्याय £ : क्षीर-नीर १०६ 


आखिर सोचा--साधु सत्य मूर्ति हैं, इनके खामने झूठ बोलना ठीक नहीं। 
कहते सकोच होता है, न फहें यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे इनकी 
अवज्ञा होती है। यह सोच वे बोले--महाराज ! क्‍या कहें ! आदत की 
लाचारी है। हम पापी बीव हैं, चेश्या के पास जा रहे हैं। साधु बोले-- 
शुम बड़े भले मानस दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐसा अनाये कर्म 
करते हो ! तुम्हें यह शोमा नहीं देता । विषय-सेवन से तुम्हारी वासना नहीं 
मिटेगी | घी की आहुति से आग बुझती नहीं । साधु का उपदेश छृदय तक 
पहुँचा और ऐसा पहुँचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य बृत्ति फा प्रत्याख्यान 
कर डाला । वह वेश्या कितनी देर तक उनकी बाट जोहती रही, आखिर 
वे आए ही नहीं तब उनकी खोज में चछ पढ़ी और घूमती फिरती वहीं आ 
भहूँचीं। अपने साथ चलने का आग्रह किया, किन्ठु उन्होंने ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया। वह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा--आप चर, नहीं 
तो मैं कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर रूगी । उन्होंने कहा--हम जिस नीच 
कर्म को छोड़ चुके, उसे फिर नहीं अपनाएँगे । उसने तीनों की वात सुनी 
अनसुनी कर कुएँ में गिर कर आत्म-हत्या कर ली | 

यह तीसरा, व्यभिचारी का दृष्टान्त है । दो वाते इसमें भी हुई । एक 
सो साधु के उपदेश से व्यभिचारियों का दुराचार छूठ और दूसरी--उनके 
कारण वह वेश्या कुएँ में गिर कर मर गई | अब कुछ उपर की ओर चढलें। 
यदि चोरी-त्याग के प्रसग में बचने वाले धन से चोरों को, हिंसा-त्याग के 
अरुग में बचने वाले बकरों से कस्ताइयों को अहिंसा हुईं मानी जाय तो व्यभि- 
चारतत्याग के प्रसग मे वेश्या के मरने के कारण उन तीनों व्यक्तियों को हिंसा 
हुई यह भी मानना होगा* । 


१-अणुकम्पा ढाछ ५ गा० १-१० 

एक चोर घोरें धन पार को, बले दूजों द्वो चोरावें आगेवाण। 
तीजों कोई करें अनुमोदना, ए तीनारा द्वो खोटा किरतब जाण॥| 
एक जीव इणें तसः कायना, हणावे हो बीजो पर ना प्राण। 
तीजों पिण हरखे मारीया; ए तीनोंई हो जीव हंसक जांण॥ 
एक छुसीछ सेवे हरध्यों थको, सेवाड़े द्वो तेतों दूजे करण जोय। 
त्तीजों पिण भछो जाणें सेवीया, ए तीनारे हो कर्म तणो बंध होय ॥ 
ए सगलछा नें सतगुर मिल्या, प्रतिवोध्या द्वो आण्या सारग ठाय। 
'किण २ जीवाने साधा उधरया, तिणरो सुणजो हो विवरा सुध स्याय ॥ 


६१० मभिश्ल--विचार दर्शन 


जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानने वालों के सामने दूसरी कठिनाश्याँ 
भी हैं। बहुत सारे धसग ऐसे होते दे जिनमें जीव-रलआ का प्रबन दूसरे नीबों 
के हितों का विरोधी होता है। आचाये मिक्षु ने ऐसे सात प्रसग उपस्थित 
किए वे इस प्रकार हैं--- 
१--तलाई मेढक और मछलियों से भरी है। उसमें काई जमी 
हुई है। अनेक प्रकार के जीव-जन्तु उसमें तैर-रहे हैं। 
२---पुराने अनाज के ढेर पड़े हैं। उनमें कीड़े विचर रहे हैं । अनेक 
जीवों के अडे रखे हुए हैं । 
३--जमीकन्द से गाड़ियों भरी हैं। जमीकन्द में अनन्त जीव हैं। उन्हें 
मारने से कष्ट होता है । 
४--कच्चे जल के घड़े भरे हैं। जलकी एक बून्द में असख्य जीव 
होते हैं। जहाँ जल होता है वहाँ वनस्पति होती है। इस दृष्टि 
से उसमे अनन्त जीव हैं। 
५--कूड़े के ढेर मे भीनी खात पड़ी है। उसमें अनेक जीव-जन्तु तिछ- 
मिल कर रहे हैं। अपने किए हुए. कर्मों से उन्हें ऐसा अधम जीवन मिला है। 
&६--किसी जगह बहुत चुदे हैं। वे इवर-उघर आ जा रे हैं| थोढ़ा- 
सा शब्द सुनते ही वे भाग जाते हैं । 
७-गुड़ चीनी आदि भीठी चीजों पर अनेक जीव मंडरा रहे हैं। 





चोर हँसक ने कुमीछीया, या रे ताई रे दीधो साधा उपदेस। 
त्यार्न सावद्य रा निरवद्र कीया, एहबो छें हो जिण दया धरम रेस ॥ 
ग्यान दर्शन चारित तीनू तणो, साधा कीधो हो जिण थी उपगार। 
तेतों तिरण तारण हुआ तेहना, उतारया हो सत्यानें संसार थो पार॥ 
ए तो चोर तीनू समम्या थका, धन रहयो हो धणीनें कुसछ खेम। 
हिंसक तीनू प्रतिवोधीया, जीव वचीयो हो किधो मारन रो नेम ॥ 
सील आदरीयो तेहनीं, असतरी पडी हो कूआ माहे जाय। 
यारो पाप धर्म नहीं साधने, रह्मा मूआ हो तोनू इच्रिरत माय ॥ 
धन रो धणी राजी हुवों धन रहया जीव वचोयो द्वो ते पिण दरषत थाय | 
साध तिरण तारण नहीं तेहना; नारी ने पिण हो नहीं डबोईं आय ॥ 
केइ मूठ मिथ्याती इम कट्टदे, जोच वचीया हो धन रोते घर्म | 
तो उणरी सरधा रे छेखे, असत्तरी मूह हो तिणरा छागे कमे॥ 


अध्याय ६ * क्षीर-नीर १११ 


मक्खियाँ मिनमिना रही है। बे आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं| 
मक्खा-मक्खी को मार डालता है। 

तलाई में मैंस आदि पशु जल पीने को आ रहे हैं। 

अनान का ढिग देख बकरियाँ आ रही हैं । 

जमोकन्द की गाड़ी पर बेल ललचा रहे हैं | 

जल का घड़ा देख गाय जल पीने आ रही है। 

कूड़े के जीवों को चुगने के लिए पखी आ रहे हैं । 

चहों पर बिल्ली रपट रही है| 

मक्खा मक्खी को पकड़ रहा है| 

मैंसों को हाकने से तलाई के जीवों की रक्षा होती है । 

बकरियों को दूर करने से अनाज के जीवों की रक्षा होती है। 

चेलों को हाक देने से जमीकन्द के जीव बचते है। 

गाय को हाकने से जलके जीवों की रक्षा होती हैं। 

पस्ियों को उड़ा देने से कृद्के के जीव जीवित रह जाते है| 

बिल्ली को भगा दिया जाय तो चंदे के घर शोक नहीं होता । 

मक्खे को थोढ़ा इधर उधर कर देने से मक्ली बच जाती है | 

पर अहिंसा के क्षेत्र में सच जीव समान हैं । कठिनाई यह है कि किसको 
भगाया जाय और क्सिको बचाया जाय १ मैंसे को हाका जाय तो उसे कष्ट 
होता है और न द्वाका जाय तो तलाई के जीव मरते हैं। ऐसे प्रसगों में 
अहिसक का धर्म यही है कि वह समभाव रखे। किसी के बीच में न पढ़े * । 
१--अणुरूम्पा ढा ७ गा० १-१३ - 
नाडो भरीयो छें डेडक माछल्या, माह्दे नीछण फूछण रो पूर द्वो। 
छट' पूअरा आदि जलोक सू, तस थावर भरीया अरुड दो ॥ 
छुछीया धान तणो ढिगलो पस्थो, माद्टे छटा ने इल्या अथाय हो। 
घुछसल्या इण्डादिक अति घणा, किलछ विछ करें तिण साय हो॥ 
एक गाडो भस्थों जमीकन्द सू। तिण मे जीव घणा अनन्त हो। 
घ्यार प्रज्या च्यार प्राण छ, मास्था कष्ट क्यो भगवंत हो॥ 
काचा पाणी तणा मादा भरचा, घणा जीव छे अणगढछ नीर दो । 
नीछूण फूछण आदि छटा घणी, त्यमि अनन्त बताया छे बीर हो ॥ 
खात भोनों उकरडो रूटा घणी, गोंडोला गधईया जाण दो। 
टछ बह २ कर रहया; याने कर्मा नाख्या आण द्वी॥ 


११२ मिछ्ु-विचार दशेन 


जीव-रक्षा को अधान मानने वाले इन कठिनाइयों का पार नहीं पा सकते, 
तब बढ़ों के लिए. छोटे और बहुनों के लिए थोड़े जीवॉकी हिंसा को निर्दोष 
मान छेते हैं। किन्तु इस मान्यता से अहिंसा का सिद्धान्त टट जाता है। 
महात्मा गाधी ने भी ऐसे प्रसंग की चर्चा में बताया है--“'एक भाई पूछे छे-- 
नाना जन्तुओ एक बीजा नो आह्वार करता अनेक बार जोइए छीए। मारे दा 
एक घरोली ने एवो शिकार करता रोज जोऊछ, अने बिछाड़ी ने पक्षीओ 
नो। शु ए मारे जोया करवो ? अने अठकाबता बीनानी हिंसा करवी ? 
आवी हिंसा अनेक थवाज करे छे, आमा आपणे गु करबु १ में आवी हिंसा 
नथी थती जोइ जु १ घणीए वार घरोली ने वादानो शिकार करती अने वादा 
ने बीजा जन्तुओंना शिकार करता में जोया छे। पण ऐ “जीवो जीवस्य जीब- 
नम नो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानु मने कदी कतेव्य नथी जणायु । 
ईश्वरनी ए, अगम्य गूच डकेलवानो हु दावों नथी करतो” 


अहिंसक सब्र जीवों के प्रति सयम करता है इसलिए चह सब जीवों की 
रक्षा करता है। सामाजिक प्राणी समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर 
चलते हैं। वे अपने उपयोगी जीवों को बचाते हैं, और अनुपयोगी जीचों 


कायक जाय॑ंगा में डंदर घणा, फिरे आमा साहमा अथाग हो। 
थोडो सो खडको साभछें, तो जाओं दिशा दिश भाग हो॥ 
गुरू खाड आदि मिसटान मे, जीव चिहु दिस दोड्या जाय हो। 
साखझ्या ने साका फिर रहया। तेतो हुचके माहो सा आय हो॥ 
नाडो देखी ने आवे भेंसीया, धान ढूके वकरा आय हो। 
गा़े आयें बछदू पाधरा, साटो आय उसी छे गाय हो। 
पंखी चूगें उकरली उपरे, उंदर पासे मिनकी जाय हो। 
माखी ने माका पकड़ ले, साधू किण ने बचावें छोडाय हो॥ 
भेस्या हाकल्या नाडा साहिझा। सगरछा रे खाता थाय दो। 
बकरा ने अछगा कीया। इंडादिक जीव ते वच जाय हो।॥ 
थोडा सा बलदा नें हाकल्या; तो न मरे अनंत काय हो। 
पाणी पृ'हाराढिक किण विध मरे, नेडी आवण न दे गाय हो।॥ 
लूट गींडोछादिक कुसले रहें, जो पंखी ने दीयें डडाय हो। 
मिनकी छुछुकार नसार दें, तो उंदर घर सोग न थाय हो॥ 
साका में आधो पाछो करें, तो माखी उड नाठी जाय हो। 
साधा रे सगढछा सारिषा, ते तो विचेन पढें जाय हो॥ 


अध्याय ४: क्षीर-नीर ११३ 


की उपेक्षा करते हैं | उपयोगिता और अहिंसा का सिद्धान्त एक नहीं । गाघी 
जी ने जो उक्त उत्तर दिया बह काका कालेलफर को नहीं जचा* तव किशौर 
लाल भाई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोड़ दी, वह यह है-- 

मन तट्थ्थ या उदासीन दो तो बचाने का प्रयत्न न किया जाय | जीव 
को बचाने की इत्ति जाण्त हो जाए,, दया भाव उमड़ पढ़े तो उसे दवाने की 
अपेक्षा जीवों को बचाने का प्रयत्न करना अच्छा है ) 

यह करुणा के उमार को बात है। गाधीजी ने जो कद्दा वह प्रकृति के 
नियम और सामानिक उपयोगिता की बात है। अर्दिसा की बात इससे भिन्न 
है भीर दम है। 

अहिंसा वादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलगे किन्तु 
अन्त में ऐसा अवसर मी आएगा जब्न उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे | 
और किसी किसी दिशा में एक दूसरे का विरोध भी मानना होगा। 


१--घर्मोदय प्० दै३ 

वधाज प्राणीयों ने बचावनानो आपणो धर्म नथी। गरोछी 
जीवडा ने खाय छे, ओे शु आना पहेढां मे कोई काले जोयु नथी ९ 
गरोछी पोतानो खोराक शोघे छे ऐमा ओटले के कुदरती व्यवस्था भा 
पड़वालु मे सारूँ कतेज्य मान्यु नयी । जे जानवरों ने आपके स्वार्थ 
खातर के शोख खात्तर पाछीए छीए तेमने बचाववानों धमे आपणें 


साथे छोघो छे, जेथी आगछ, आपणाथी जवाय नहीं। 
प्द 


अध्याय ४ ६ 
संघ-व्यवस्था 


: १: मार्ग कब तक चलेगा ९ 


किसी व्यक्ति ले पूछा--“'महाराज ! आपका मार्ग बहुत ही सयत है, यह 
कवतक चलेगा ?” आचाये भिक्षु ने उत्तर में कहा--“उसका अनुगमन करने- 
वाले साधु जबतक श्रद्धा और आचार में सुदृद रहेंगे, वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों 
की मर्यादा का उल्ल्घन नहीं करेंगे और स्थानक बाँध नहीं बेठेगे, तब 
तक यह मार्ग चलेगा |? 

अपने लिये स्थान बनाने वाले व॒स्त्र-पात्र आदि की मर्यादा का छोप करते 
हैं और एक ही स्थान में पढ़े रहते हैं--इस प्रकार वे शिथिल हो जाते हैं। 
मर्यादा को बहुमान देकर चलने वाले शिथिल नहीं होते' । 

: २ . धम-शासन 

घमम आराधना है। वह स्वतन्त्र भन से होती है। मन की स्वतन्न्रता का 
अथे है--वह बाहरी बन्धन से मुक्त हो और अपनी सहज मयांदा सें बधा हुआ - 
हो। कानून बाहरी बन्धन है । धार्मिक नियम कानून नहीं है| वे मनवाये 
नहीं जाते। घर्म की आराधना करनेवाले उन्हें स्वयं अगीकार करते हैं । 

आचाये मिछु ने तेसपस्थ सघ को सगठित किया । उसकी सघुब्यवस्था के 
लिये अनेक मर्यादाएँ निर्धारित कीं। जब उन्हंने विशेष मयांदाएँ बनानी 
चाहीं तब सब साधु-साध्वियों को पूछा। उन्होंने भी यह इच्छा प्रगट की 
कि ये होनी चाहिए? | 
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फलित की भाषा में कह्दा जा सकता है कि मर्यादाओं के निर्माण में सक 
आचार्य मिक्ष की थी और सहमति सबकी । मादा किसी के द्वारा किसी पर 
थोपी नहीं गई, बल्कि सबने उसे स्वय अपनाया । 

आचाये मिक्षु सूक-बूक के चनी थे। उन्होंने ज्यवस्था के लिए अनेक 
बातें सुकाई; इसलिए वे मर्यादा के कर्त्ता कहछाए। पर घम-शासन की 
दृष्टि से मयांदा की सृष्टि उन सबसे हुई है जिन्होंने उसे अगीकार किया | 
धर्म वेयक्तिफ ही होता है, किन्ठु जब उसकी सामूहिक आराधना की छाती है 
तन वह शासन का रूप ले लेता है। 


» ३ * भर्यादा क्‍यों ९ 


शासन व्यवहार पर अवरूम्बित होता है। साधना का ख्तोत अकेले में 
अधिक स्वच्छ हो सकता है किन्तु अकेले चलने की क्षमता सब में नहीं होती। 
दूसरों को सहयोग लिए-दिएए बिना अकेला रह कर आगे बढ़ना महान्‌ पुरुषाथे 
का काम है। जेन-परम्परा में एक कोटि एकछू-विहारी साधुओं की होती है | 
उस कोटि के साधु शरीर-बछ, मनोबल, तपोबछ और शानबल से विशिष्ट 
सामर्थ्यवान्‌ दोते हैं। दूसरी कोटि के साधु सघ बद्ध होकर रहते हैं। णहाँ 
सघ है वहाँ बन्धन तो होगा ही । अकेले के लिए भी बन्धन न हो, ऐसा 
तो नहीं होता। उसका आत्मानुशासन परिपक्त होता है और वह अकेछा 
होता है इसलिए उसे व्यवहारिक बन्धनों की अपेक्षा नहीं होती । 

सामुदायिक जीवन में रइनेवाले साधुओं में अधिकाश इढ मनोचल वाले 
होते हैं, तो कुछ दुचेल भी दोते हैं। सबका आत्मानुशासन, विबेक और 
वैराग्य एक सरीखा नहीं होता । आत्मिक-विकास में तारतम्य होता है । उसे 
किसी व्यवस्था के निर्माण से सम नहीं बनाया जा सकता | जीवन यापन और 
व्यवहार के कौगल में जो तारतम्य होता है उसे मर्यादाओं द्वारा सम किया 
जा सकता है | एक रहस्थ तम्बाकू सूधता है और दूसरा नहीं सूँघता। दोनों 
साधु बनते हँ। तम्धाकृ सूँघनेवाला साधु हो ही नहीं सकता--ऐसा नहीं है, 
फिर भी, यह एक व्यसन है। व्यसम साधु के छिए अच्छा नहीं होता । उसे 
मिटाने के लिए मर्यादा का निर्माण किया जाता है। हमारे सघ में कोई मी 
साधु तम्बाकू सूँघनेवाला नहीं हे । पहले कुछ थे | उनके इस व्यसन को मिटाने 
के लिए. एक मर्यादा बनी कि विशेष प्रयोजन के बिना कोई भी साथ तम्बाकू 
न सँघे और किसी विशेष प्रयोजन से सँघे तो, जितने दिन सघे उतने दिन 
दूध, दृद्दी मिठाई आदि “विगया न खाए.' । इस मर्यादा ने तम्बाकू सूँघने 


१-मर्यादावद्धि 


११६ भिप्लु-विचार दर्शन 


वालों और न सूँघने वालों का मेद्‌ मिय दिया। आज कोई भी साधु तम्बाकू 
सूँघने वाल्य नहीं है | 
४ 9 ; भर्यादा क्‍या १ 

आचाये सघ के लिये मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। वे थोपी नहीं 
जाती । थोपी हुई हों तो सम्भव है, हिंसा हो जाए। बल पूर्वक कुछ भी 
मनवाना अहिंसा नहीं हो सकता | धर्म-शासन की मर्यादाओं को अहिंसा की 
भाषा में मार्ग-दशेन ही कहना चाहिए। साधनाशील मुनि साधना के पथ में 
निर्विप्त भाव से चलना चाहते हैं। निर्विन्नता अपने आप नहीं आती | उसके 
लिए वे आचाये का मार्ग-दर्शन चाहते हैं। आचाये उन्हें अमुक-अमुक प्रकार 
से आत्मनियत्रण के निर्देश देते हैं। थे ही मर्यादा बन जाती हैं। 


४ ५ : मर्यादा का मूल्य 

मर्यादा का मूल्य साधक के विवेक पर निर्भर होता है। साधक का मनोभाव 
साधना की ओर भुका हुआ होता है, तब वह स्वय नियत्रण चाहता है। 
मर्यादाएँ मूल्यवान्‌ बन जाती हैं । साधक साधना से भटकता है तब मर्यादाओं 
का मूल्य घट जाता है ! आत्मानुशासन की मर्यादा का अबमूल्यन होता देख 
अव्पविकसित साधकों के लिए. कभी-कभी आचारय को बाहरी नियत्रण भी 
करना पढ़ता है। यह करना चाहिए या नहीं, यह अहिंसा की दृष्टि से विचार- 
णीय है, किन्तु सघीय जीवन में ऐसा हो ही जाता है। बाहरी नियत्रण पर 
आधारित मर्यादाएँ. सघ के लिये आवश्यक होती हाँगी, किन्तु साधना की 
इृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। साधना की दृष्टि से मूल्यवान्‌ मर्यादाएँ 
बे ही हैं, जो आत्मानुशासन से उपजी हों । 

: $ ; भर्यादा की पृष्ठभूमि 

श्रद्धा के युग में प्रत्येक मर्यादा की सुरक्षा अपने आपमें होती है। तर्क 
के युग में वह सहन कायेकर नहीं रहती | निस स्थिति को जब बदलना चाहिए, 
बह ठीक समय पर बदल जाए, तो परिमाण अच्छा आता है, और उसे आगे 
सरकाने का यलल होता है, तो वह बदलती अवद्य है, किन्तु प्रतिक्रिया के 
साथ। सफ़छ मर्यादा बही है; जिसे पालने वालों की श्रद्धा प्रात हो। 
जिसके प्रति निभानेवार्लों का अधिकाश भाग अश्रद्धाशील हो, आछोचक हो, 
वह बहुत समय तक टिक नहीं सकती, ओऔर टिक कर भी हित नहीं कर सकती | 
तार्किक दृष्टिकोण से न तो मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है और न 
कराया जा सकता है। उसका पालन करने वाल्य श्रद्धावान्‌ हो; दृदयवान्‌ 
हो, तभी उसका निर्वाह हो सकता है| 


अध्याय ५ संघ-व्यवस्था १५७ 


आचाये मिक्षु ने अपने प्रिय शिष्य भारीमाछ जी से कह्य--“यदि तुम 
में किसी ने खामी बताई, तो प्रत्येक खामी के लिए, तेल (न्रि दिवसीय उपवास) 
करना होगा ।” 

उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए. कह्--“शुरदेव | यदि कोई भूठमूठ ही 
खामी बता दे तो ?” 

आचार्यवर ने कहा--“'तेला तो करना ही है। खामी होने पर कौई 
उसे बताए, तो 'तेला' उसका प्रायश्वित्त हो जाएगा । खामी किये बिना भी 
कोई उसे बतांए, तो मान लेना कि यह किये हुए, कर्मों का परिणाम है ।” 
भारीमछ नी ने आचाये की वाणी को सहष झ्षिरोधाये कर लिया' | तके से 
यह कभी शिरोधाये नहीं किया जा सकता था । 

एक आचाये ने अपने शिष्य से कह्य--“'जाओ, साँप की रुम्बाई को नाप 
आओ |” शिष्ष्य गया, एक रस्सी से उसकी लम्बाई को नाप छाया | आचार्य 
जो चाहते थे; वह नहीं हुआ। आचाये ने फिर कट्दा--जाओ, साँप के 
दाँत गिन आओ। शिष्य गया; उसके दाँत गिनने के लिए. मुँह में दाथ 
डाल कि साँप ने उसे काट खाया। आचाये ने कहा--बस काम हो गया। 
डसे कम्बल उढ़ा सुछा दिया। विष की गर्मी ने उसके शरीर में से सारे 
कीढ़ों को बाहर फेक दिया । 

अधिकाश छोग जो अपने आपको कूट्नीतिक मानते हैं, अहिंसा में 
विश्वास नहीं करते । जहाँ हिंसा है, बल प्रयोग है; राजसी ज्ञत्तियाँ हैं, वहाँ 
इृदय नहीं होता, छलना होती है। छलना और श्रद्धा के मागे दो हैं। श्रद्धा 
निशछल भाव में उपजती है। जहाँ नेता के तक के प्रति अनुगामी का तर्क 
आता है, वहाँ बढ़े-छोटे का माव नहीं होता, वहाँ दोता है; तक की चोट से 
तके का इनन | 

आज का चतुर राजनयिक तक॑ को कबच मानकर चलता है, पर यह 
भूछ है। प्रत्यक्ष या सीधी बात के लिए. तर्क आवश्यक नहीं होता। तक का 
क्षेत्र है; अस्पष्य्ता | स्पष्ट्ता का अथ है, प्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष का अर्थ है, तर्क का 
अविषय | तर्क की अपेक्षा प्रेम और विश्वास अधिक सफल होते हैं। जहाँ 
तके होता है; वहाँ जाने-अनजाने दिल सन्देह से मर जाता है | जहाँ प्रेम होता 
है, वहाँ सहज विश्वास बढ़ता है। 

अहिंसा और कोरी व्यवस्था के मार्ग दो हैं। अहिंसा के मार्ग में तर्क 
नहीं आता, और कोरी व्यवस्था के मारे में प्रेम नहीं पनपता । तर्क की भाषा 
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में दोनों को अपूर्ण कहा जा सकता है, पर प्रेम कमी अपू्ण नहीं होता। प्रेम 
की अपूर्णता में ही तंक का जन्म होता है। प्रेम की गहराई में सारे तर्क छीन 
हो नाते हैं। 

यह विराट ग्रेम ही अहिंसा है, जिसकी गहराई सर्वभूत-साम्य की भावना से 
उत्पन्न होती है, और आत्मौपम्य की सीमा में ही फिर विलीन हो जाती है| 
इमारे विश्वास व्यवहारत्पशी अधिक हैं, इसलिए यह मार्ग हमें निर्विष्न नहीं 
छगता | व्यवह्ार-कौशलछ ने हमारी विशुद्ध आन्तरिक प्रवृत्तियों को बुरी तरह 
दबोच रखा है | आवश्यकता यह है, कि हम अपनी स्वतः-स्फूल अन्तःकरण की 
प्रदृत्तियों को व्यवहार की सकीण सीमा से बाहर जाने दें । मर्यादा के औचित्य 
का दशेन हमें वहीं होगा | 

आचार्य मारीमछजी ने अपने उत्तराधिकार पन्न में दो नाम हछिखे। 
मुनि जीतमरजी ने उनसे प्राथेना की--शुरुदेव | इस पत्रमें नाम एक ही होना 
चाहिए, दो नहीं | आपने कह्ा--जीतमल | खेतसी और रायचन्द मामा-भानजे 
हैं। दो नाम हों तो क्‍या आपत्ति है ? मुनिवर ने फिर अनुरोध किया कि 
नाम तो एक ही होना चाहिए, रखें आप चाह्दे जिसका | आचायेवर ने खेतसी 
का नाम हटा दिया | उनका नाम लिखा गया; उसे उन्होंने गुरु का प्रखाद माना, 
इठा दिया उसे भी ग़ुरु का प्रसाद माना। यह प्रेम की पू्णता है। यदि 
प्रेम अपूर्ण होता, तो नाम हटने की स्थिति में बहुत बढ़ा विवाद उठ खड़ा 
होता । प्रेम की पूर्णता में असह्य कुछ मी नहीं होता । 

: ७ : मर्यादा की उपेक्षा क्यों ९ 

मर्यादा का भाग्य योग्य व्यवस्थापक के हाथों भें ही सुरक्षित रहता है 
अधिकारी व्यक्ति जब अपना या अपने आस-पास का हित देखने छग जाता है; 
तब मर्यादा पालने वालों की दृष्टि में सन्देह भर जाता है | उनकी अनिवायता 
छनके लिए समाप्त हो जाती है। व्यवस्था की कमी व्यवस्थापक के प्रति 
अश्रद्धा छाती है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, कि व्यस्थापक की 
कमी से व्यवस्था वीय॑-हीन बन जाती है। व्यवस्था की अग्रामाणिकता भी उसमें 
अश्रद्धा उत्तन्न करती है। व्यवस्था के प्रति विश्वास तमी स्थिर होता है, जब 
बह कमी अधिक और कमी कम साधन प्रस्तुत न करे। व्यवस्था को प्राणवान्‌ 
बनाए रखने के लिए उसे किसी भी व्यक्ति से अधिक मूल्य मिलना चाहिए । 

आचाये मिक्षु की व्यवस्था इसलिए प्राणवान्‌ है, कि वे अनुझासन के प् 
में बहुत ही सबग थे। एक बार की घटना है, आचाये भिक्षु ने मुनि बेणीराम 
जी को बुलाने के लिये शब्द किया। उत्तर नहीं मिछा | दो तीन बार आवाज 
देने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा था। 
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लगता है, बेणीरम सघ से अछ्ग होगा--आचाये मिक्ष ने शुमाननी 
छुणावत से कहा | ग़ुमानबी तत्काऊ उठे; और सामने की दूकान में बेणीरामनी 
स्वामी के पास जा वह सत्र सुना दिया, जो आचर्येबर ने कद्दा था | 

बे उसी क्षण आचार्यवर के पास आए, और बन्दना की ) आपने कह-- 
आच्द्‌ करने पर भी नहीं बोलता है | 

बेणीरामजी ने कह्--शुदुदेव | मैंने सुना नहीं था। उनके नम्र व्यवहार 
ने आचार्यवर को प्रसन्‍न करलिया, किन इस घठना से सब साधुओं को 
अनुशासन की एक सबीव शिक्षा मिल गई | 

आचाये मिक्षु अनुशासन में कभी शिथिवता नहीं आने देते थे | 'सिंहजी 
गुणरात्ती साधु थे। बे आचाय भिक्षु के शिष्य बन गए। कुछ दिन वे अनु- 
शासन में रहे, फिर मर्यादा की अवद्देलना करने लगे | यह देख आजचायेवर ने 
उन्हें सघ से अलग कर दिया। बे दूसरे गाँव चछे गए।। पीछे से खेत्तसीजी 
स्वामी ने कहद--उन्हें प्रायश्चित दें; मैं वापस ले आता हूँ। आचायेवर ने._ 
कहा--वह फिर छाने योग्य नहीं है । 

खेतसीजी ने आचायबर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ने उन्हें 
लाने के लिये तैयार हुए । आचार्यवर ने अनुशासन की डोर को खींचते हुए 
कहा--खेतसी | तूने उनके साथ आह्वर का सम्बन्ध जोड़ा, तो तेरे साथ इसमें 
आहार का सम्बन्ध रखने का त्याग है । खेतसीजी के पेर जहाँ थे, पहीं रह 
गए | फिर उनकी अयोग्यता और अनुशासनद्दीनता के अनेक प्रमाण सुनने 
को मिले | 

८ अनुशासन की भूमिका 

अनुशासन की पू्णता के छिए. अनुशासन करने वात्य योग्य हो इत्तना ही 
पर्याप्त नहीं है। उसकी पूर्णता के छिए. इसकी मी बढ़ी अपेक्षा होती है कि 
डसे मानने वाले भी योग्य हों। दोनों की योग्यता से ही अनुशासन को 
समुचित महत्व मिल सकता हे। 

आचाये मिक्ष शिष्यों के चुनाव को बहुत महृत्त् देते ये। बे हर किसी 
को दीक्षित बनाने के पक्ष में नहीं ये। अयोग्य-दीक्षा पर उन्होंने तीखें वाण 
फैके । जो शिष्य-शिष्याओं के लोभी हैं, केवछ सम्प्रदाय चलाने के छिए, 
बुद्धि-विकल व्यक्तियों को मूँड-मूड कर इकट्धा करते हैं, उन्हें रुपयों से मोर 
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लेते हैं, वे गुणदीन आचाये हैं और उनकी शिष्य-मण्डली कोरी पेटू' । 

कुछ साधु ग्रहस्थ को इसकी प्रतिशा दिल्यते कि दीक्षा मेरे पास ही लेना 
और कहीं नदीं। यह ममत्त है | ऐसा करना साधु के लिए अनुचित है *| 

विवेक-बिकछ व्यक्ति को साधु का स्वाग पहनाने वाछे और अयोग्य को 
दीक्षित करने वाके भगवान की आशा का उल्लघन करते हैं? | 

अयोग्य दिष्यों की बाह आ रही थी, उसका कारण था आचाये पद की 
लालसा। आचार्य मिक्षु ने रोग की जड़ को पकड़ लिया। उन्होंने उस 
पर दोनों ओर से नियत्रण किया। उन्होंने एक मर्यादा छिखी कि मेरे बाद 
आचार्य भारमछजी होंगे | तेरापथ में आचाये एक ही होगा, दो नहीं हो 
सरकेंगेड । दूसरी ओर आपने उसी मर्यादा-पत्र में एक धारा यह लिखी 
कि जो शिष्य बनाए जाएँ वे सब भारमलजी के नाम से बनाए जाएँ५ । इसके 
द्वारा शिष्य बनाने पर भी नियन्त्रण हो गया । जो चाहे वह आचाये भी नहीं 


१-साध्वाचार ढा० ३ गा० ११-१३ 
चेला-चेली करण रा छोमिया रे, एकंत मत बाधण सू्‌ काम रे। 
विकलां नें सूड-सूड भेला करे रे; द्राए गृहस्थ ना रोकड़ दाम रे ॥ 
पूजरी पदची नाम घरावसीं रे, में छा सासण नायक साम रे। 
पिण आचारे ढीला सुधनहिं पालसी रे,नहििं कोइ आतस साधन काम रे ॥ 
आचाये नाम धरासीं गुण बिना रे, पेटभरा ज्यारों परवार रे। 
रूपटी वो हूसी इन्द्री पोषवा रे, कपट कर क्यासी सरस आहार रे ॥ 
२-साध्वाचार ढा० १ गा० १८-१६ 

दिख्या छे तो मो आगे छीजे, ओर करने दे पाछजी। 

कुशुर एहवो सूस करावे, ए चोडें उँधी चाक॒जी॥ 

ए वंधाथी ममता छगे, गृहस्थ सूँ भेछप थायजी | 

नशीत रे चोथे उद्देसे, डंड कह्यो जिनरायजी ॥ 
इ-साध्वाचार ढा० १ गा० २३-२४ 

विवेक विकल नें साँग पहराए; भेछो करे आहार जी। 

सामग्री में जाय बंदावें, फिर फिर करें खुदार जी ५ 

अजोग नें दिख्या दीधी ते, भगवंतरी आज्ञा वार जी । 

नसीछरो डंड मूल न मास्यों, ते विटछ हुवा चेकार जी ॥| - 
४-छिखित १८३५ 
£-छिखित १८३२ 
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हो सकता और जो चाद्दे वह शिष्य भी नहीं बना सकता । आचाये हुए बिना 
शिष्य केंसे बनाएँ और शिष्यों के बिना आचाये केसे बने ? यह उमयत्तः 
पाद्य रचकर आचायेवर अयोग्य दीक्षा की बाढ को रोकने में सफल हुए. | 

आचाये मिक्षु ने एक अपवाद रखा था--भारमलजी प्रसन्‍न होकर कसी 
साधु को शिष्य बनाने की स्वीकृति दें, तो वह बना सकता है। इस विधि का 
अयोग नहीं हुआ | 

कुछ वर्षों, तक साधु किसी व्यक्ति को दीक्षित कर आचाये को सॉंप देते 
थे, पर अब वह परम्परा भी नहीं है | वतमान में जितनी भी दीक्षाएँ होती हैं, 
उनमें निनन्‍यानबे प्रतिशत आचाये के हाथों से ही सम्पन्न होती हैं। एक 
प्रतिशत कहीं अन्यत्र आचाये की स्वीकृति से दूसरे साधु-साध्वियों द्वारा सम्पन्न 
होती हैं। आचाये को दीक्षा का सर्वाधिकार देकर भी उन्हें एक धारा के 
द्वारा फिर सच्त किया है--“आचाये भी उसे ही शिष्य बनाएँ. जिसे और-और 
बुद्धिमान साधु भी दीक्षा के योग्य समर्के। दूसरे साधुओं को जिसकी ग्रतीति 
हो उसीको दीक्षा दें; निसकी ग्रतीति न हो उसे दीक्षा न दें। दीक्षा देने के 
बाद मी कोई अयोग्य हो तो बुद्धिमान साधुआओँ की सहमति से उसे सघ से 
पुथकू कर दें* ।” 

दीक्षा लेने का मुख्य देत वेराग्य है, किन्तु कोरे वैराग्य से सयम की 
साधना नहीं हो सकती । विरक्त आदमी इन्द्रिय और मन का सयम कर 
सकता है किन्तु सयम की मर्यादा इससे भी आगे है। भगवान्‌ ने कहा है-- 
जो जीवों को नहीं जानता, अजीयों को नहीं जानता वह रयम को केसे 
जानेगा ! जो जीवों को जानता है, अजीवों को जानता है, वही सयम को 
जान सकेगा' । जीव है, अजीब है, बन्धन है, उसके हेतु हैं, मुक्ति है, 
उसके देठु हैं। साधक के लिए ये मौलिक तत्त्व हैं। इन्हीं के विस्तार को 
नव-तत््व कह्दा जाता है । 

आचाये मिश्षु ने छिखा कि दीक्षार्थी फो नव-तत््वों की पूरी जानकारी 


१-छिखित १८३२ 

१-दशवैकालिक ४ १२, १३ 
जो जीवे विन याणाइ, अजीवे विन याणइ। 
जीवाजीवे अयाणंतो, कट्द सो नाद्दीइ संजमं ॥ 
जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणइ। 
जीवाजीवे वियाणंतरो, सो हु नाही इ संजमं॥ 


श्र्र सिक्ु-विचार दशन 


करने के बाद दीक्षा दी जाए*। आचार मिक्षु अपने जीवन में सदा सतर्क 
रहे। उन्होंने अन्तिम शिक्षा में भी यही कहा---“जिस-तिस को भत भद 
लेना, दीक्षा देने में पूरी सावधानी रखना? |” इस प्रकार अयोग्य दीक्षा पर 
कढ़ा प्रतिबन्ध छगा उन्होंने अनुशासन को भूमिका को सुदृह बना दिया | 


: ९ : अनुशासन के दो पक्ष 


अनुशासन आत्मशद्धि के लिए भी आवश्यक होता है और सामुदायिक 

व्यवस्था के लिए भी । इनमें एक नेश्वयिक पञ्ष है और दूसरा व्यावहारिक। 
मुनि जीवन भर के लिए पाँच महात्रतों को अंगीकार करता है, यह नेश्वयिक 
अनुशासन का पक्ष है । 

महात्रतों को एक एक कर स्वीकार नहीं किया जा सकता । इनका स्वीकार 
शक ही साथ होता है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में महात्रत उस धागे में 
पिरोई हुई माला है, जिसमें मनकों के बीच-बीच में गाँठ नहीं होती। बे 
एक ही सरल धागे मे एक साथ रहते हैं और धागा हृटता है तो सारे के सारे 
मनके मिर जाते हैं। अथुन्रत उस धागे में पिरोई हुई माला है, निसमें प्रत्येक 
मनके फे बीच गाँठ होती है। वह एक गाँठ के बाद एक होता है और 
धागा हटता है तो एक ही मनका गिरता है, सारे के सारे नहीं गिरते | 

महात्रतों की युगपत्‌ प्राप्ति को आचायवर ने सवादात्मक शी से 
समझाया है-- 

गुरु :--हिंसा, असत्य, चोरी, अब्नह्मचये और परिग्रह ये पॉँच महान्‌ 
दोष हैं। इनके द्वारा जीव दुःख की परम्परा को बनाए रखता है | 

शिष्य :---तो भगवन्‌। सुख की प्राप्ति के उपाय क्‍या हैं ? 

गुर :--अहिंसा, सत्य, अचोये, अह्मचये, और अपरिग्रह ये पाँच महांत्‌ 
गुण हैं। इनके द्वाय जीव असीम सुख को प्रास होता है| 

शिष्य :--गुरुदेव | मैं अहिंसा महाजत की अग्रीकार करता हैँ। मैं 
आज से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा । किन्तु गुरुदेव वाणी पर 
मेरा इतना नियन्त्रण नहीं कि मैं असत्य बोलना छोड़ सके। 

शुरू--शिष्य ! इस प्रकार महात्रत अगीकार नहीं किये जा सकते। 

असत्य बोलने का त्याग किये जिना ठुम अह्िसा-महाजती केसे बन पाओगे ! 
असत्य बोलने वाल्म हिंसा में धम बताने में क्यों सकोच करेगा १ 

असत्य भाषी इस सिद्धान्त का भी प्रचार कर सकता है कि हिंसा में भी 
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अर, है तो उसे कौन रोकेगा ! असत्य और हिंसा दोनों साथ-साथ रहते हैं । 
जहाँ हिंसा हे, वहाँ असत्य वचन नहीं भी हो सकता किन्दु जहाँ असत्य- 
चचन है; वहाँ हिंसा अवश्य है। इसलिए असत्यमाषी रहकर तुम अहिंसा के 
मद्यत्रती नहीं बन सकते । 

शिष्य --गुरुदेव। मैं हिंसा और असत्य दोनों का त्याग करूँगा, 
परन्तु मैं चोरी नहीं छोड़ सकता । घन के प्रति मेरी अत्यन्त छालसा है। 

गुरू --तू हिंसा नहीं करेगा, असत्य भी नहीं वोलेगा तो चोरी कैसे 
कर सकेगा १ तू चोरी करके सत्य बोलेगा तो चोरी का धन तेरे पास कैसे 
रहेगा ! छोग तुके चोरी करने भी कब देंगे १ 

दूसरों का धन चुराने से उन्हें कष्ट होता है। किसी को कष्ट देना हिंसा 
है। इस प्रकार तेरा पहला महात्रत दृ० जाएगा और तू यह कद कि घन 
चुराने में हिंसा नहीं है तो तेरा दूसरा महाब्त भी हृट जाप्एगा। 

दिष्य --अच्छा, गुरुदेव ! मैं इन तीनों महात्रतों को अगीकार कर 
कूँगा, पर में बद्माचारी नहीं बन सकता । भोग मुझे बहुत प्रिय हैं । 

गुर --अन्नक्षचारी पहले तीनों महयज़तों को तोड़ देता है। अन्रह्मचने 
सभी गुणों फो इस प्रकार जला डालता है जिस प्रकार घुनी हुईं रई को आग । 
अक्क्षचय के सेवन से जीवों की हिंसा होती दै--पहला महाजत हट जाता है। 
हिंसा नहीं होती--ऐसा कहले पर दूसरा मद्ठा्रत टुट जाता है। अव्क्मचयें का 
सेवन भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, इसल्यि तीसरा महाज़त दूठ जाता है। 
इस प्रकार अन्नह्नचर सेवन से पहले तीनों मह्दत्नत टूट जाते हैं । 

शिष्य --शुरुदेव | मैं अपनी आत्मा को वश में करूगा ) आप मुम्हे 
ये चारों महाबत अगीकार करा दीजिए । पर पाँचवें महात॒त को अगीकार 
करने में मैं अपने को असमथे पाता हूँ । ममत्व को त्यागना मेरे लिए बहुत 
कठिन है। परिम्रह के बिना मेरा काम नहीं चल सकता | 

शुरू --यदि परिग्रह नहीं छोड़ा, तो तूने छोड़ा ही क्या १ हिंसा, असत्य, 
चोरी और अबन्नह्मचये--इन सच्च रोगों की जड़ परिअह ही तो है। परिग्रह 
की छूट रख कर तू अन्य महात्रतों का पाछन केसे करेगा ? मनुष्य परिगह के 
लिए हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है और भोग स्वय परिअरह 
है। इसलिये परि्रद रखने वाला शेष महाततों को अगीकार नहीं कर सकता । 

दिष्य --गुरुदेव | केवल परिम्रह् के कारण यदि मेरे चारों मद्दाजरत टटते 
हैं तो मैं उसे भी त्याग दूँगा। मैं हिंसा आदि पाँचों दोषों का मनता, वाचा 
कर्मणा, सेवन नहीं करूँगा। अच तो में मद्मजती हूँ न ? 

शुरू +--नहीं हो | 


शर्ट मिक्षु-विचार दर्शन 


शिष्य :--यह केसे ! 

गुरू :--तुम केवल हिंसा करने का त्याग करते हो, कराने का नहीं | इसका 
अर्थ हुआ कि तुम हिंसा कर सकते हो । तब्र भला महात्रती कैसे ! हि 
करने वाछा हिंसक है तो क्या करानेवाला हिंसक नहीं है १ 

घर में तो पूरा अनान द्वी खाने को नहीं मिलता और साधु बन कर बहुत 
सारे छोग राजसी ठाठ मोगने छग जाते हैं। यह महात्रत की आराधना का 
मार्ग नहीं है । 

शिष्य --गुरदेव | में हिंसा कराने का भी त्याग करता हूँ, फिर तो कुछ 
शेष नहीं होगा! 

गुरु :--हिंसा के अनुमोदन का त्याग किये बिना मह़्त कहाँ है ! हिंसा 
करने, कराने वाला हिंसक है तो उसका अनुमोदन करने वाल अद्सिक केसे 
होगा ! 

शिप्य :--सममत गया हैँ गुरुदेव ! हिंसा आदि दोषों का सेवन करने, 
कराने और उनका अनुमोदन करने का मनसा, बाचा, कमेणा त्याय करने वाल 
ही महाबती हो सकता है। मगवन्‌ ! मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ। 

गुर :--जैसी त॒ग्हारी इच्छा१ । 

शिष्य :--इनके टूटने का क्रम नया है! यदि कदाचित्‌ कोई महाज्त ड़ 
जाय तो शेष तो बच रहेंगे १ 

गुया--यह केसे हो सकता है ! 

शिष्यः--तो फिर यह वैसे हो सकता है कि एक के टूठने पर सभी 
टूट जाये । 
है गुरु-एक भिखारी की पाँच रोटी जितना आटा मिला। वह रोटी 
बनाने बैठ | उसने एक रोटी बना चूल्दे के पीछे रख दी। दूसरी रोटी तबे 
पर सिक रही थी, तीसरी “गारों पड चौथी रोटी का आठ उसके हाथ में 
था और पाचवीं रोटी का आठ कठौती मे पड़ा था । 

एक कुचा आया | कठौती से आटे को उठा कर ले गया । उसके पीछे 
पीछे चह मिखारी दौढ़ा । वह ठोकर खाकर गिर पड़ा । उसके ख मं 
एक रोटी का आय था वह घूछ से भर गया। उसने वापस आकर देखा 
चूल्दे के पीछे रखी हुई रोटी विछली छे जा रही है। तवे पर रखी हुई रोटी ते 
पर और आँगारों पर रखी हुई अँगारों पर जछ गई। एक रोटी का आग ह्ठी 
नहीं गया, पाँचों रोटियाँ चल (गई । गुद ने कहा--यह अकस्मात्‌ हो सकता 
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है, पर यह सुनिश्चित है कि एक महात्रत के टटने पर सभी महाजत टूट 
जाते हैं* । 

महाज्रत मूलगुण है। इनकी सुरक्षा के छिए ही उत्तर-गुुणों की सृष्टि 
होती है। मर्यादाएँ उत्तर-ग़ुण हैं। मूल पजी ही न रहे तो उसकी सुरक्षा का 
अचन ही मूल्यदीन हो जाता है| 

अनुशासन और विनय का मूल्य महात्रती जीवन में ही बढता है। इसी- 
लिये आचार्य भिक्षु ने एकाधिक वार कहा है कि मैंने जो मर्यादाएँ की हैं, 
उनका मूल्य इसीलिए है कि वे महाज्तों की सुरक्षा के उपाय हैं | 


: १० : अनुशासन का उद्दे श्य 

तीन प्रकार की नौकारएँ हैं--- 

(१) एक काठ की, जिसमें छेद नहीं होता ! 

(२) एक काठ की, किन्तु फूटी हुई | 

(३) एक पत्थर की | 

पहली नौका के समान साधु होते हैं, जो स्वय तरते हैं और दूसरों को 
मी तारते हैं । 

वूसरी कोटि की नौका के समान साधु का मेष धारण करने वाले हैं, 
स्वय डूबते हैं और दूसरों को डुबोते हैं। 

तीसरी कोटि के समान पाखडी हैं, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं, इसलिए उनके 
जाल में छोग सहसा नहीं फँसते । 

मेषधारी प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होते । इसलिए! उनके जाल में छोग सहसा 
फंस जाते हैं? 

आचाय॑े मिक्षु ने अनुभव किया कि अनुशासन का भय उच्छछुल दृत्तियों 
से होता है। अकुश के बिना जेसे हाथी चलता है, लगाम के बिना जैसे घोड़ा 
चलता है वेसे ही जो अनुआसन के विना चलता है वह नामधारी साधु है? 

इस युग में श्रमण थोड़े हैं और मुडी अधिक हैं | वे साधु का भेख (मेष) 
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विन अंकुस जिम हाथी चाले, घोडो विगर लगाम जी। 
एहवी चाल कुगुरु री जाणो, कछ्दिवा नें साधु नाम जी॥ 


१२६ भिप्लु-विचार दशन 


पहन कर माया-जारू बिछा रहे हैं* | इस माया जाल की अन्‍्त्येष्ठि के लिए. 
उन्होंने मर्यादाएँ की। उनकी वाणी है--शिष्यो ! वस्न्रों और सुविधाकारी 
गाँवों की ममता में बध कर असख्य जीव चरित्र से भ्रष्ट हो गए हैं। 

इसलिए मैंने शिष्यों की ममता मिटाने व शुद्ध चारित्र को पालने का 
उपाय किया है, विनय मूल धर्म व न्याय मार्ग पर चलने का प्रण किया है। 

भेषघारी विकल शिष्यों को मूँड़ इकझ्ठा कर छेते हैं। वे शिष्यों के 
भूखे होकर परस्पर एक-दूसरे में दोष बतलछाते हैं, एक-दूसरे के भिष्यों को 
फय पुथक्‌ कर लेते हैं, कलह करते हैं। मैंने ये चरित्र देखें हैं। इसलिए, मैंने 
साधुओं के लिए, ये मर्याद्ण की हैं। शिष्य-शाखा का सन्तोष करा कर 
सुखपूर्वफ संयम पालने का उपाय किया है*। 


+ ११ : विचार ख्वातन्त्रय का सम्मान 

भारत में गणतन्न्र का इतिहास पुराना है। गणतन्त्र का अ्थ है---अनेक 
शासकों द्वारा चलित राज्य / जनतन्त्र जनता का राज्य होता है। गणतन्तर 
की अपेक्षा जनतन्त्र अधिक विकासशील है | विकास की कसौटी है स्वतन्त्रता, 
स्वतन्त्रता का मूल्य है आध्यात्मिक विचार। 

जैनदर्णन के अनुसार प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है। वह अपने ही 
कार्यों द्वारा स्व्य चालित होती है। उसकी व्यवस्था अपने आप में निहित 
है। प्रत्येक आत्मा स्वय ब्रह्मा है, स्वय विष्णु और स्वयं शकर | 

स्वतन्त्रता का वास्तविक मूल्याँकन धार्मिक जगत्‌ में ही होता है। राज- 
नीति म गणतन्त्र या जनतन्त्र हो सकता है, पर स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो 
सकता । राज्य का मूल मन्त्र है-शक्ति, और धम का मूल मन्त्र है--पवित्नता । 
जहाँ शक्ति है वहाँ विवशता होगी और जहाँ पविन्नता है वहाँ दृदय की 
शुद्धि होगी। 

हृदय की झुद्धि जिस अनुशासन को स्वीकार करती है वह है धर्म-शासन | 

विवगता से जो अनुशासन स्वीकार करना होता है वह है राज्य शासन । 

घर्म-गासन छृदय का शासन है। इसलिये उसे एकतन्त्र, गणतन्त्र, जन- 
तन्‍्त्र जेसी राजनीतिक सना नहीं दी जा सकती । फिर भी यदि हम नामकरण 





१-साध्वाचार ढाल २ दू-२ 
समण थीौडा नें मुँड घणा; पाचमे चेन। 
जेप लेइ साधा तणो, करसी कूडा फेन ॥ 
२-लिखित १८३२ 


अध्याय है * संघ-व्यवस्था श्र 


का छोम-सवरण न कर सके तो आचाये भिक्षु की शासन प्रणाली को एकतस्त्र 
और जनतन्त्र का समन्वय कह सकते हैं | 

एकतन्त्र इसलिये कि उसमें आचाये का महत्व सर्वोपरि है। आचाये का 
महत्व सर्वोपरि है इसलिए, इसे 'एकतन्त्र” की सज्ञा मिल जाती है, यदि यह 
राजनीतिवाद होता | किन्तु यह घधर्म-शासन का एक प्रकार है । इसमें आचार्य 
फो मानने के छिए दूसरे विवश नहीं किये जाते, किन्तु साधना करने वाले 
स्वय आचार्य को महत्व देते हैं। उनके निर्देशन में ही अपनी थात्रा को 
निर्बाघ समझते दै। जनतन्त्र इसलिये कि आचाये अपने शिष्यों पर अनु- 
शासन छादते नहीं किन्तु उन्हें, उन्हीं के हित के लिए, उसकी आवश्यकता 
समझा कर अनुशासित करते हैं। इसलिये यह न कोरा एकतन्त्र है और न 
कोरा जनतन्त्र; किन्तु एकतन्त्र और जनतन्त्र का समन्वय है | 

आचार्य मिक्षु ने एक मर्यादा-पत्र में लिखा है कि--मैंने जो मर्यादाएँ 
की हैं, बे सब साधुओं के मनोभावों को देख कर, उन्हें राजी कर, उनसे 
कहला कर कि ये होनी चाहिए, की हैं। निसका आन्‍्तरिक विचार स्वच्छ 
हो; वह इस मर्यादा-पत्र पर हस्ताक्षर करें । इसमें शर्माशर्मी का कोई काम 
नहीं है। मुँह पर और तथा मन में और--यह साधु के लिये उच्चित नहीं 
है *|” यह दृदय की स्वतन्नता ही एकतन्त्र में जनतन्त्र को समन्वित 
करती है| 

आचार्य भिक्ठु ने अनुशासन को जितना महत्व दिया है उतना ही स्वत- 
न्त्रता का सम्मान किया है। एक ओर कोई साधु मर्यादा को स्वीकार करे 
और दूसरी ओर उसकी आलोचना करे--यह स्वतन्त्रता नहीं किन्धु अनुशासन 
हीनता है। स्वतन्त्रता वह है कि जो न जचे; उसे स्वीकार द्वी न करे | 
स्वीकार कर लेने पर उसकी टीका-टिप्पणी करता रहे, यह अपने मतदान के 
प्रति भी न्याय नहीं है?) 

एक साप्ठु ने कह्द--मुझे प्रायक्िवत लेना है पर मैं आपके पास नहीं 
छूंगा। गरुझे आपका विश्वास नहीं है। 

आपने कहा--“आछोचना मेरे पास करो, दोष का निवेदन मुझे करो 
फिर प्रायश्चित्त मले उस तीसरे साधु से करो ।”? 

प्रायक्वित कप-बेशी नहीं देना चाहिये, यह अनुशासन का प्रश्न है । इस- 


१ छिखित १८३२ 
२-छिखित १८३२५ 


शर्ट भिश्लु-विचार दर्शन 


लिए आपने अलोचना किसी के पास करने की छट नहीं दो। आलोचना 
आप के पास होती है तो प्रायश्चित देने वाला कम नहीं दे सकता | 

प्रायश्चितत आचाये के पास ही करना चाहिए, पर उस साधु ने दूसरे साध 
के पास करना चाह । यह उसकी मानसिक दुबछता है और आचार्यवर ने 
उसे यह छूट दी, वह उनकी मानसिक उच्चता है। यह उँचाई उन्हें स्वतन्त्रता 
का सम्मान करने के फलस्वरूप मिली थी | 

उन्होंने एक मर्यादा-पत्र छिखा कि जो साथ भुझसे प्रायरिचत्त के वह 
मुझ में मरोसा रखें। मुझे जेसा दोष छगेगा वैसा प्रायश्चित्त मैं दूँगा | प्राय- 
दिचत्त देने के पश्चात्‌ इसे थोड़ा दिया, उसे अधिक दिया--यों कहना 
अनुचित है। जिसे मुझ में विश्वास हो वह यह मर्यादा स्वोकार करे, जिसे मुझ 
में विश्वास न हो, वह न करे | मैं अपनी बुद्धि से तोल कर प्रायकश्चित्त देता हूँ । 
राग-द्वंष वक्ष कम-वेशी दूँगा तो उसका फल मुझे म्ुगतना होगा। इस पर भी 
किसी को मेरा विश्वास न हो तो वह किसी दूसरे साथ से ग्रायश्चित्त ले छे 
पर प्रायश्चित्त लेने के बाद किसी प्रकार का विग्रह खडा न करे १ | 

एक साधु की भूल ने उनकी छिपी हुईं महानता को प्रकाश में छा दिया। 
फिर किसी भी साधु ने इस भूछ को नहीं डुहराया | 

स्वतन्त्रता का सम्मान वही कर सकता है जो अनुभूति की गहराई में डुन॒किया 
लेचुका हो। आचाये मिक्ष ने वहुत देखा, बहुत सुना और बहुत सहा । 

आप एक बार वायु-रोग से पीड़ित हो गए थे। उन दिनों की बात 
है--हेमराज जी स्वामी “गोचरी' गए। मिक्षा की कोली आचायेवर 
सामने रखी । एक पात्र में दाछ थी--चनों और मूँगों की मिली हुई। 

आचायेवर ने पूछा--यह चनों और मूंगों की दाल किसने मिलाई ९ 

हेमराजजी--स्वामी ने उत्तर दिया--मैंने । 

आचायश्री--रोगी के लिए. मूँग की दाल की खोज करना तो दूर रहा; 
किन्तु लो सहज प्राप्त हुई उसे भी मिला कर लाया है ! 

हेमराज जी--ध्यान नहीं रहा, अनजाने ऐसा हो गया। 

आचाये भो--यह ऐसी क्‍या गहरी बात थी, जो ध्यान नहीं रहा ! 
चर्तमान की आवश्यकता को तू जानता है फिर अनजाने में यह केसे हुआ ! 

हेमराज जी स्वामी को आचाये भिक्ष की यह बात चुभी | वे उदास हो 
एकान्त स्थान में जा लेट गए। आचाये भिक्षु ने समय की सुई को कुछ और 
सरकने दिया । बे आहार कर आए और हेमरान जी स्वामी को सम्बोधित 
कर कहा--अपना अवगुण देख रहा है या मेरा ? 


१-छिखित १८४१ 


अध्याय | * संघ-व्यवस्था १२६ 


हेमराजबी स्वामी ने कह्--“गुरूदेव ! अपना ही देख रहा हूँ ।” 

आचाये मिक्षु वोले--' 'मैंने जो कहा है वह चुभन उत्पन्न करने के लिए. 
नहीं कहा है। किन्तु तेरी स्वतन्त्र बुद्धि का सम्मान चढ़े; इसलिए, कहा है। 
डीक-ठीक निर्णय करने में तू भूल न करे, इसलिए कहा है? ।” 


१२ ; संघ-व्यवस्था 


भगवान्‌ महावीर के समय १४ हजार साधु और ३६ हजार साध्वियाँ थीं। 
£ गण और ११ गणघर थे। उनकी सामाचारी एक थी। उनका विमानन 
व्यवस्था की दृष्टि से था। प्राचीन समय में साधु-सघ में सात पद थे-- 

(१) आचाये (२) उपाध्याय (३) गणी (४) गणावछेदक (५) स्थविर (६) 
अवतेक (७) प्रवर्तिनी 

इनके द्वारा दजारों-हजारों साध्ु-साध्वियों का कार्य-सचालन होता था। 
इनमें आचार्य का स्थान सर्वोपरि है। उपाध्याय का काम है सध में शिक्षा का 
असार करना, प्रवचन अविछिन्न रहे वैसी व्यवस्था करना ) 

गणी--मुनि-गण का व्यवस्थापक | 

गणावछेदक--गचछ के विकास के छिए. साधुओं की मण्डलछी फो साथ 
छेकर गाँव-गाँव विहरने वाछा और उनके सयम का ध्यान रखने बाला | 

स्‍्यविर--बढ़ी उम्र वाला विशेष अनुभवी मुनि | 

प्रवर्तक--सयम की शुद्धि और अभ्यास के छिए प्रेरणा देने बाल्य | 

प्रवर्तिनी-साधच्बियों की व्यवस्था करने वाली साध्वी । 

एक व्यक्ति ने पूछा--आपके उपाध्याय कौन हैं १ 

आचाये मिक्षु ने उत्तर दिया--कोई नहीं । 

उसने कहदा--तो उपाध्याय के बिना सघ पूर्ण कैसे होगा ! 

आचाये मिक्षु ने उत्तर दिया--सघ पू् है। सातों पदों का काम मैं 
अकेछा देख रहा हूँ। 

आचाये और उपाध्याय एक दोते थे--ऐसा प्राचीन साहित्य में मिलता 
है। आचार्य साधुओं को अथे पढाते और उपाध्याय सून्न पहाते। लिन 
शिष्यों को अथ पढ़ाते उनके लिए वे आचाये होते और निन्‍्हें सूत्र-पाठ पढ़ाते 
उनके लिए वे ही उपाध्याय दोते--इस प्रकार एक ही व्यक्ति किसी के लिए 
आचाये और किसी के लिए उपाध्याय होते* | 


१ दृष्टान्त १६६ 
२ स्थानांग वृत्ति २४४३८ 
हू 


६३० भिप्ल--विचार दर्शन 

ओधघ निय॑क्ति के अनुसार यह कोई आवद्यक नहीं कि आचार्य और उपा- 
ध्याय मिन्‍्न ही हों। एकही व्यक्ति शिष्यों को अथे और चून्न दोनों दे 
सकता है और वह आचाये और उपाध्याय दोनों हो सकता है* । इससे जान 
पढ़ता है कि एक ही व्यक्ति के आचार्य और उपाध्याय होने की परम्परा पुरानी 
है। पर सातों पर्दा का काम एक ही व्यक्ति करे वह नई परम्परा है। इसका 
सून्नपात आचाये मिक्षु ने किया । 

यह प्रथम दर्शन में कुछ अग्पणा सा लगता है। दूसरों के अधिकारों 
पर प्रह्दर और व्यक्तिवाद को बढावा देने वात्य कार्य सा छगता है। थोड़े 
चिन्तन के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहती। अधिकार का प्रदन राज्य-शासन 
में होता है। धर्म-शासन में केवछ धर्म-पालन का ही प्रश्न होता है। जो 
मुनि बनते हैं बे आचाये, उपाध्याय आदि आदि पद पर बनने के लिए नहीं 
बनते । वे आत्म-साधना के लिए मुनि बनते हैं। जहाँ आत्म-साधना 
गौण और पद-साधना प्रधान बन जाती है, वहाँ मुनित्व ढोंग बन जाता है। 
जहाँ साधना आत्मा की होती है और पद का काम जिसे करना हो वह करे, 
वहाँ साधना प्रधान और सर्वोपरि अमिलषणीय तथा पद्‌ गौण बन जाता है। 
जिस साधु संघ में पद का प्रश्न सर्वोपरि होता है वह प्राणहीन बन जाता है। 
पद्‌ और प्रतिष्ठा की भूख कोई नई बीमारी नहीं है। यह शाइवत-सी है। 
इसका समूल-डन्मूछन होना तो बहुत ही कठिन है। इतना अषध्य होता है कि 
परिस्थिति की उत्तेजना मिलती है; तो यह बढ जाती है और उसकी उत्तेजना 
न मिलने पर वह शान्त रहती है। 

आचार्य भिक्षु ने ऐसी व्यवस्था की; जिससे किसी भी साधु को आचाये 
पद की भूख रखने का अवसर ही न मिले। 

उन्होंने लिखा--“वर्तमान आचाये की इच्छा हो तब वह गुरु-भाई 
अथवा अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु-साध्वियाँ 
आचाये मान छें। सब्र साधु-साध्वियाँ एक ही आचाये की आज्ञा में रहें। 
यह परम्परा मैंने की है? |” 

इस मर्यादा का तेरापथ के आत्मार्थी साधु-साध्वियों ने बहुत ही आन्त- 
रिकता से पालन किया है। आचार्य श्रीतुलढ्सी नवमें आचाये हैं। इन्हें 
इनके पूर्वचर्ती आचाये पूज्य प्रवर काछगणी ने २२ वे की अवस्था में अपना 


१-नावश्यमाचायपाध्याये  इन्ञावश्यमाचार्यपाध्याये भिन्‍नेर्मवितव्यमः 
अपितु क्चिद्‌ सावेब सूत्र शिष्येभयः प्रचच्छ॒त्य सावेब चार्थम्‌। 

--आओपघ'ण० दछ्ु० प० ३ 
२-क्िखित १८३२ 
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उत्तराधिकारी चुना | इस समय पाच सौ के लगभग साधु-साध्वियाँ थीं। उनमें 
बय प्राप्त मी थे, विद्यान भी थे; सभी प्रकार के थे। यह आँखों देखा विवरण 
है कि आचार्य तुलसी को सघ ने वही सम्मान दिया, जो महान्‌ तपस्वी पूर्ववर्ती 
आचाये को देता था । 

छट्धे आचाये माणकछालजी अपने उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं कर 
सक्े। उनका अकस्मात्‌ स्वगंवास हो गया | फिर साधु-सघ मिला । सब 
साधओं ने मुनि कादूजी को मार सोंपा। उन्होंने डालचन्दजी के नाम की 
घोषणा की । सव॒ साध-साध्वियों ने उन्हें अपना आचाये स्वीकार कर 
लिया। हमारा इतिहास यह है कि आचाये पद के लिए. कमी कोई विवाद 
नहीं हुआ। 

व्यवस्था आखिर व्यवस्था होती है। वह प्राणवान्‌ साधना से बनती 
है। हमारे आचाये और साध जब्र तक साधना को अधिक महतल्त देंगे, तब 
तक आचार्य पद का प्रश्न जटिल नहीं बनेगा। साधना के गौण होने पर जो 
होता है सो होता ही है | 

आचार्य पद के निर्वाचन का प्रश्न जटिल न बने--इसका सम्बन्ध औरों 
की अपेक्षा आचाय से अधिक है। आचाये पद वज्यक्तिवाद से जितना अस्पष्ट 
रह पाए, उतना ह्वी वह विवादास्पद बनने से बचता रहेगा | साधु-साध्वियों से 
भी इसका सम्बन्ध न हो, ऐसा नहीं है। उनका दृष्टिकोण सघ की अपेक्षा 
अपना महत्व साधने में छग जाएं तो आचाये पद फी समस्या जटिल बने 
विना नहीं रह पाती। स्वार्थ की दृष्टि खुछले ही सामुदायिकता का रूप 
धुधला दीखने लगता है । 


४» १३ ५ गण और गणी 


भाचाय॑ मिक्षु की व्यवस्था में गणी की अपेक्षा गण का स्थान महत्वपूर्ण 
है। गणी गण में से ही आते हैँ। गण स्थायी है, गणी बदलते रहते हैं। वे 
गण के प्रति उत्तरदायी होते हैं । गण के प्रति जेसी निष्ठा एक साध की होती 
है, वेसी ही गणी की होती है । वे गण की सुब्यवस्था के लिए होते हैँ । गण न 
हो तो गणी का अथ ही क्‍या ! 

गण अवयवी है| गणी और साध उसके अवयव हैं। गणी की तुलना पेट 
से की जाती है और साधु-साध्वियों की शोप अवयवों से | पेट से समूचे शरीर 
को पोप मिलता है, सभी अवयव उससे रस लेते हैं । सभी बीमारिया भी पेट 
से होती हैं। आचाये की स्वस्थता सब्रसे अधिक अपेक्षित है | इसीलिए आचाये 


श्श्र भिक्ष-विचार दर्शन 


अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन में बहुत सुध््मता से पर्यालोचन करते हैं। 
आचायथ के निर्वाचन में इन बातों पर विद्येष ध्यान दिया जाता है-- 

(१) आचार-कुशछता (२) गण-निष्ठा (३) अनुशासन की 
क्मता (४) दूसरों को साथ छिए चलने की योग्यता (५) ज्ञान और 
व्यावह्वरिक निपुणता | 

बतेमान आचार्य को विश्वास हो जाता है और वे अपनी आयु के अन्तिम 
समय के छगमग या उससे पहले भी जब उचित छगे, तब वे एक पत्र लिख 
निर्वाचित मुनि को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आचार्य मिक्ष 
ने भार्मछबी को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय जो “लिखत' लिखा, उसीको 
बरतेमान थरुवाचाये का नाम जोड़ एक प्रति छिखी जाती है और उसमें पततमान 
के सभी साधु-साध्वियाँ अपने हस्ताक्षर देते हैं | यह काये उनकी सहषे स्वीकृति 
का सूचक होता है। वतेमान आचाये की उपस्थिति में युवाचार्य का कार्य, 
आचाये जो आज्ञा दे उसीको क्रियान्वित करना होता है। आचार्य के स्वर्ंवास 
होने के पश्चात्‌ उनके सारे अधिकार युवाचार्य के हस्तगत हो जाते हैं। गण 
के द्वारा विधि पूर्वक “एक पट्टोत्सव” मनाया जाता है और आचार्य का बहुत 
सम्मान किया जाता है | आचारये का इतना सम्मान, मेरी कल्पना नहीं है; कहीं 
देखने को मिले | आचाये गण के साधु-साध्वियों को उसी शरीर के अवयव 
मानते हैं । पेट और शेष अवयवों में सघषे हो तो समूचे शरीर को क्लेश होता 
है। आहार जुटाना पेट का काम नहीं है तो आहार को पचा कर पोष देना 
शोष अवयवों का काम नहीं है | दोनों अपना-अपना काये करते हैं तब शरीर 
स्वस्थ रहता है; शक्ति बढती है और सौन्दर्य खिलता है। आचाय॑ मिक्ष की 
व्यवस्था का प्राण यह सापेक्षता ही है। 

गणी का काये है; गण में समान आचार, समान विचार और समान 
परूपणा को बनाएं रखना। आचार और परूपणा की समानता का मूल; 
विचारों की समानता है। जैसा विचार होता है वेसा आचार बनता दे और 
बैंसी ही परूपणा की जाती है। विचारों में अन्तर आता है तब आचार और 
परूपणा में भी मेद आ जाता है। 

विचार सप्तान कैसे हो ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सब आदमी एक 
ही प्रकार से कैसे सोचे ? शरीर पर नियत्रण हो सकता है, पर विचारों पर 
नियंत्रण केसे हो ! विचारों पर्‌ नियत्रण किया जाय तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
नष्ट होती है। विचारों को खुली छूट दी जाय तो एकता नष्ठ होती है। 
ये दोनों अपूर्व हैं। साम्यवादी स्वतत्व-विचारों की अभिव्यक्ति पर नियत्रण 
छूगाते हैं तो जनतन्त्र में विचारों की उच्छुछूलता पूचक अभिव्यक्ति होती है। 
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दोनों ही दोषामुक्त नहीं हैं। विचारों की स्वतन्त्रता की हत्या न हो और 
उच्छुछ्रुछता न बढ़े, एकता फा घागा न हृठे इसलिये किसी तीसरी घारा की 
आवश्यकता है | 

जहाँ सिद्धान्तवादिता कम होती है वहाँ विचार-मेद भी कम द्ोता है। 
सिद्धान्तों की गहराई में विचारों के मेद पनपते रहते हैं। जैन-दर्शन सिद्धात- 
वादी अधिक है। उसमें तत्वों की छानबीन बढ़ी सुक्ष्मता से की गई है। 
अद््दिंसा और सयम की ऐसी सूक्ष्म रेखाएँ हैं कि जिनसे थोड़े में ही विचार- 
भेद की सृष्टि हो जाती है। इसके साथ अनेकान्त-दृष्टि जुड़ी हुई है। वह 
नहीं होती तो बिवाद सीमा पार कर जाता | अनेकान्त का ठीक ठीक उपयोग 
किया जाय तो विवाद खड़े मी न हों और कचित्‌ हो भी जायें तो वे सहसा 
मिट जायें। पर उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है । 

जैनधर्म की सम्प्रदायों का इतिहास देखिये। उनकी स्थापना के मूल में 
जितना एकान्त है, उतना अनेकान्त नहीं है। सम्प्रदाय चहुत हैं, यह 
कोई बहुत बढ़ा दोष नहीं है। सम्यदायों में अनेकता बहुत है; 
यह बढ़ा दोष है। वीर निर्माण के पश्चात्‌ शतान्दियों तक 
सघ में एकता रही । यद्यपि व्यवस्था की दृष्टि से कुछ और गण अनेक थे | 
पर संघ एक या | वीर निर्माण की दसवीं शती या देवाधि गरणी के पदचात्‌ 
सघ की एकता विछिन्न-सी होती गई। वर्तमान में केवल सम्प्रदाय हैं। सघ 
लेसी वस्तु आज नहीं है। पहले जो स्थिति सघ की थी, बढ्ी आगे चल कर 
संग्परदायों की होने छऊगी | एक ही सम्प्रदाय में अमेक मत और अनेक परम्पराएँ 
स्थापित होने लगीं । 

जेनों भें आपसी मत-मेद होने का मुख्य कारण आगम हैं। उनकी धार्मिक 
मान्यता का सवोपरि आधार आगम है। दिगम्बर जेन कहते हैं--आगम 
लुप्त हो गए.। श्वेताम्बर जेन कहते हैं--कुछ आगम छुप्त हो गए. और कुछ 
आगम अमी भी विद्यमान हैं। कुछ र्वेताम्बर सम्प्रदाय ४४ आगमों को 
और कुछ १२ आमगमों को प्रमाण मानते हैं। ४५ को प्रमाण मानने वालों 
में मी मतेक्य नहीं है और मतेक्य उनके भी नहीं हे जो ३२ को 
प्रमाण मानते हैं। इसका कारण भी कोई बहुत गहराई में 
नहीं है। आगम स्वय अये नहीं देते । वे अपनी अपेक्षाओं को खोल फर 
इमारे सामने नहीं रख देते | उनका अथ करने वाले इम ही होते हैं। उनकी 
अपेक्षाओं का निर्णय भी हम ही करते हैं। अन्तिम निणय हमारी ही बुद्धि 
करती है। हम अपनी बुद्धि द्वारा जिस सूत्र-पाठ की जेसे सगति बिठा सकते 
हैं, उसे उसी रूप में मान्य करते हैं । 


१३४ भिक्षु-विचार दुशन 
५ व्वि-शन को प्रमाण मानने में छाम यह है कि उससे हमारे उच्छछुछ 
तक पर एक अंकुश छग जाता है। बहुश्र॒ुतों द्वार सचित ज्ञान-राशि से हमें 
अपूर्व आलोक मिछता है। देयोपादेय का अपूर्व चिन्तन मिलता हैं । और चह 
सब कुछ मिलता है, जो साधना के लिए एक साधक को चाहिए. । किन्तु 
पाने वाल्य केवल प्रकाश ही नहीं पाता, कुछ न कुछ अन्धकार भी पाता है। 
जशान-राश्षि में अन्धकार नहीं होता। इम कोरे शान को नहीं लेते, आगम के 
आशय को नहीं छेते, साथ-साथ शब्दों को भी पकड़ते हैं और दाब्दों 
की पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतनी आशय की होती ही 
नहीं। चतुर्मास में भुनि को एक जगह रहना चाहिए; यह आगमिक 
विधान है। वर्षाकाल मे हरियाली और जीव-जन्ठ॒ अधिक उत्न्‍न होते हैं; 
मार्ग जल से भर जाते हैं, पानी गिरता है--इन कारणों से चठुर्मास में विहार 
करने का निषेध है। दक्षिण भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कार्तिक के 
पश्चात्‌ बरसात झुरू होती है। आशय को पकड़ा जाय तो वहाँ चहर्मास 
शरद्‌ और देमन्त में होना चाहिए. । किन्तु शब्दों की पकड़ ऐसा नहीं होने 
देती। शब्दों को पकड़ कर विचार-मेद खड़ा कर देने की समस्या नई नहीं 
है। इसका सामना सभी को करना पढ़ा है। इसके द्वारा अनेकता मी 
उत्तन हुई है। आचार्य मिक्ठ ने तेरापंथ की व्यवस्था को इस अनेकता के दोष 
से बचाना चाहा | उन्होंने छिखा है--“किसी साधु का आचार, श्रद्या, सत्र 
या काल सम्बन्धी किसी विषय की समझ न पड़े तो वह, आचाये तथा बहुत 
साधु कद्दे, उसे मान ले । उनके समझाने पर भी जुद्धि में न बेठे तो उसे केवली* 
गम्य कर दे | किन्तु दूसरे साधुओं को सन्देद्द में डालने का यतन न करे' । 
श्रद्धा या आचार का कोई नया विषय ध्यान में आए. तो उसे बढ़ों के 
सामने चर्चा जाए, औरों से न चर्चा जाए। औरों से उसदी चर्चा कर उन्हें 
सन्देह में डालने का यत्न न किया जाय। बढ़े जो उत्तर दें; वह अपने ृदय 
में बैंठे तो मान लिया जाय और यदि न बैठे तो उसे केवली-गम्य कर दिया 
जाय | पर उसकी खींचतान बढाकर गण में मेद न डाछा जाय | 
आचार मिक्षु का यह विधान सघ की एकता को अक्षुण्ण रखने का अमोध 
उपाय है । वास्तविक सत्य क्या है ९ इसका समाधान हमारी बुद्धि के पास 
नहीं है। हम व्यावहारिक सत्य के आधार पर ही सारा कार्य चलते हैं । 
हमने जो निर्णय किया वही अन्तिम सत्य हे--इतना आग्रह रखने जैसा सुहृढ 
_साधन हमें उपलब्ध नहीं है | __ 
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व्यावहारिक सत्य की स्वरूप-मीमासा कविवर प्रसाद ने बढ़े प्राज्लक दग से 
है--- 

पध्और सत्य यह एक शब्द तू 

कितना गहन हुआ है 

मेधा के क्रीड़ा पशञ्चषर का 

पाला हुआ सुआ है 

भ्रत्र॒ बातों में खोब ठग्दारी 

रठ-सी छगी हुई है 

किन्तु स्पशे यदि करते हम 

चनता छुदमुई है ।” 

हम जिसे सत्य मानते दें, सम्मव है वह सत्य न भी हो, हम जिसे सत्य 
नहीं मानते, सम्मव है वह सत्य हो | सीमित शब्दों में अनन्त सत्य को बाँधना 
भी कठिन है और उसे सीमित बुद्धि दवरा पकड़ना तो और भी अधिक फठिन 
है। इसीलिए आचाये भिक्षु ने कह्द--““हम जो कर रहे हैं वह उत्तरवर्ती 
आचार्यों को सही छगे तो करें और सही न छगे तो वह उसे छोड़ दें* ।” 

इस उक्ति के अधार पर अनेक परिवतेन मी हुए। कुछ लोगों ने प्रश्न 
उपस्थित किया कि प्रचलित परम्परा में परिवर्तन जो किया है, उसका अथे यह 
हुआ कि या तो वे सही नहीं ये या आप रही नहीं हैं, या तो उनकी मान्यता 
सही नहीं थी या आपकी सही नहीं है ! इसका समाधान इन शब्दों में किया 
जाता रहा है---“पूवेवर्ती आचार्यों ने जो किया, उसे उन्होंने व्यवद्दार सत्य 
की दृष्टि से सही मान कर किया; इसलिए वे भी सह्दी हैं और अभी इम जो 
कर रहे हैं, उसे भी व्यवद्ार-सत्य की दृष्टि से सही समझ कर कर रहे हैं, इस- 
लिए हम भी सही हैं। उनकी सत्य-निष्ठा में हमें विद्वास है, इसलिए, हमारी 
इृष्टि से भी वे सही हैं और हमारी सत्य-निष्ठा में उनकी विश्वास था, वमी तो 
उन्होंने हमें यह अधिकार दिया; इसलिए उनकी दृष्टि से हम सही हैं। 

सत्य पूवेवर्ती आचारयों या साधुओं की पकड़ में ही आ सकता है। यह भी 
कोई महत्त्व की बात नहीं है और वह आधुनिक आचार्यों या साधुओं की पकड़ 
में नहीं आ सकता, इसका मी कोई महत्त्व नहीं हे । जो सत्य पहले नहीं पकड़ा 
गया, वह आन पकड़ा जा सकता है और जो आज नहीं पकड़ा गया वह पहले 
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मोंनें तो कवाडयां रो दोष न भासें, जाएें नें सुध वचद्वार | 
जे निसंक दोष कवाडयथा में जांणों, ते मत चहरजो छिगार रे॥ 
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पकड़ा गया है। यह विरोध नहीं दै। यह सापेक्षता है। शान, बौद्धिक-- 
निर्मेल्ता; 'चारित्रिक-विश्वुद्धि, दृष्टि-सम्पन्नता और साधन-सामग्री अधिक उप- 
व्ब्ध होते हैं तो सत्य के निकट पहुँचने में सुछभता होती है और इनकी उप- 
डन्धि कम हो तो उसके निकट पहुँचना हुलेम होता है। इनकी उपलब्धि 
किसी समय में सबों की होती है, यह मी सच नहीं है और किसी समय में 
किसी की भी नहीं होती, यह भी सत्य से परे है | इस सारी वस्तु-स्थिति को ध्यान 
में रखकर आचार्य मिक्षु ने जो विधान किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और 
सेद्धान्तिक मतमेदों को तान-तान कर आग्रह के गढों में गिरने से बचाता है। 

इससे न तो विचार-स्वातन्त्य का हनन होता है और न आग्रह को वैसा 
बढ़ावा ही मिछता है; जिससे गण में कोई दरार पढ़ सके | 

इसका साराद्य यह है कि मनुष्य अपने विचार को व्यवद्वार में सत्य मान 
कर चले, किन्तु उसका इतना आग्रह न रखे कि जिस से सगठन की एकता का 
भंग हो जाए। 

जो सत्य ढुगता है उसे छोड़ा भी केसे जाए और जो सत्य नहीं लगता 
उसे स्वीकार भी केसे किया जाए--यह समस्या है और जटिछितम समस्या है। 
पर यह भी उतनी ही बढ़ी समस्या है कि जिसे मैं सत्य मानता हूँ, वह सत्य ही 
है, इसका निर्णय मैं केसे करता हूँ ! आखिर सीमित बुद्धि, सीमित साधनों और 
देश-काल की सीमित मर्यादाओं के द्वारा ही तो मैं उसे सत्य मान रहा हूँ। 
इसलिये इतना आग्रह केसे रख सकता हूँ कि जो मैंने पाया वही अन्तिम सत्य 
है ।|जो व्यक्ति अकेला हो या अकेला रहना चाहता हो, वह फिर भी ऐसा आग्रह 
रख सकता है; किन्तु जो किसी समुदाय में रहना चाहे, और रहे, वह ऐसा आग्रह 
केसे रखे ? उसके लिए ऋजुपन्था यह है कि बहुश्रुत साधुओं व आचाये के 
सामने अपना विचार रुख दे, फिर वे जो मार्ग सुफाएँ उसका अनुगमन फरे। 

यह विचार-स्वतन्त्रता का इनन नहीं हे। यह सामझस्य का मागे है। 
यह किसी स्वार्थ या मानसिक दुबलता से किया जाए तो वह दोष हें। यह 
निर्देश तभी है, जब कि अपनी अपूर्णता और सत्य-शोघ की विनम्र भावना से 
प्रेरित हो, किया जाए। 

आचाये मिक्षु ने अन्तिम निर्णायक आचाये को माना है । फिर भी उन्होंने 
बहुशुत साधुओं को उचित स्थान दिया है। उन्होंने छिल्ला है--“'किसी 
विषय को प्रामांणक या अग्रामाणिक ठहराने का अवसर आए तो उसके छिए 

बहुश्रुत साधओं को भी पूछा बाए ४ 
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किसी साधारण बुद्धि वाले साधु के जैसे कोई विचार-मेद दो सकता है, वैसे 
चहुशुव साधुओं में मी विचार-मेद हो सकता है। सामान्य साधु के लिये यह 
निर्देश पर्यास हो सकता है कि वह चहुश्रुत के मागे का अनुरामन करे; किन्तु 
जब दो या अनेक बहुशुतों में परस्पर विचार-मेद हो जाए, तब क्‍या किया 
जाए ( 

इसके समाधान का पहल्ण सोपान तो यह है कि थे बहुभुत साधु परस्पर में 
बातचीत कर, उस चर्चनीय विषय का समाधान दूँढं। जेसा कि आचार्य मिक्ल 
ने छिखा है--“कोई चर्चा या श्रद्धा का प्रश्न उपस्थित हो तो बहुश्रुत या 
बुद्धिमान साध सोच-विचार कर उसका समाधान दूँठ, सामझस्य बिठायें। 
किसी विधय का सामझस्य न बेठे तो खींचतान न करें, उसे केवली-गम्य कर दें; 
किन्तु अश मात्र सी खींचतान न फरें१ । 

इससे भी काम पूरा न हो तो फिर आचाये जो निर्णय दे, उसे मान्य कर 
लें | आचाये मिक्षु ने इस विषय की, अपने अनेक मर्यादा पत्रों में चर्चा की 
है। उसका उद्देक्ष्य विचार-स्वातन्त्य का छोप करना नहीं है। उसका 
उद्देश्य है; विचारों के सघर्ष को उपशान्त किये रखना । बैचारिक-पराधीनता 
जेंसे अच्छी बात नहीं है, बेंसे ही वेचारिक-सघषे मी अच्छा नहीं है। अच्छी 
बात है, मन की शान्ति ) और शान्ति में से ही अच्छे विचार निकलते हैं । 

जिसका मन दूसरों को शकाशील बना कर अपने गुट में लेने का होता है, 
जो गण में भेद डाल अपना नया गण खड़ा करना चाहता है; यह सच अशान्त 
भन की प्रतिक्रिया है। आचाये मिक्षु इसको रोकना चाद्वतते थे | इसलिये उन्होंने 
पुनरक्ति का विचार किये बिना बार-बार इसे दोहराया--''कोई श्रद्धा या 
आचार का नया विषय निकछ आए तो उसकी चर्चा बढ़ों से की जाय पर 
औरों से न की जाय। औरों से उसकी चर्चा कर उनको सदिग्ध न बनाया 
जाय। बड़े जो उत्तर दें वह अपने हृदय में बेंठे तो उसे मान लिया जाय 
ओऔर न बैठे तो उसे केवली-गम्प कर दिया जाय। पर उस विवादास्पद्‌ 
विषय को लेकर गण में भेद न डाला जाय* | 

समूचे का साराश इतना है--“अपने विचारों का ऐकान्तिक आमग्रद्द 
सामान्य साधु भी न करे, बहुश्रुत साथु भी न करे और आचाये भी न करे [” 
तर्क की पूंछ को चहुत लम्बी न बनाए। सामान्य साधु बहुश्रुत व आचार पर 
विश्वास करे और आचार्य बहुभु्तों को बात पर समुचित ध्यान दें) इस 
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प्रकार यह एक ऐसी :श्नल गूँथी है, जिसमें न कोई पूरा स्वतन्त्र है और न 
कोई पूरा परतन्त्र । स्वतन्त्रता उतनी ही हे कि जिससे साधना का भागे अव- 
रुद्ध न हो और परतन्जता उतनी है जिससे साथ में रहने में बाधा उत्तन्न न 
हो। गण की शक्ति, सौहादं और विकास का पथ अवरुद्ध न हो। 


+ १४७ ; निर्णायकता के केन्द्र 


शास्त्रों में “आचार्य' शब्द के अनेक निरुक्त और परिमाषाएँ हैं। उनके 
पीछे अनेक अभिप्राय और अनेक कल्पनाएँ: हैं | 
कुछ वर्ष पहले मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी। 
उसमें आचाये की परिमाषा इन शब्दों में है-- 
तूजो कहता सत्य नहीं है, मैं कहता हूँ सत्य वही है। 
तू! पं! के इस रगड़े का जो, शान्ति-पाठ आचार्य वही है ॥| 
संगठन की दृष्टि से यह परिभाषा मुझे! बहुत अच्छी छगी। परिभाषा 
की सूक मेरी नहीं है। मेरी अपनी वस्तु केवल कविता की पक्तियाँ हैं। यह 
मौलिक-तत्व॒ आचाये सिक्ष॒ और उनके महान्‌ भाष्याकार जयाचाये 
से मिला । 
जहाँ संगठन होता है, वहाँ अनेक व्यक्ति होते हैं और जहाँ अनेक व्यक्ति 
हैं, वहाँ अनेक विचार होते हैं| अनेक विचार सगठन को एक केसे बनाए 
रख सकते हैं ? 
संगठन आचार और विचार की एकरूपता के आधार पर ही टिक सकता 
है। जितने व्यक्ति, उतने द्वी प्रकार के आकार--यह स्थिति संगठन के अनु- 
कूछ नहीं होती ! व्यक्तिगत विचारों की स्वतन्त्रता होती है और वह होनी 
ही चाहिए, किंन्दु उसकी भी एक सीमा है। जेसे एक व्यक्ति अपने विचारों 
के ढिये स्वतन्त्र है चेसे दूसरा भी है। वेयक्तिक स्थिति में ऐसा हो सकता 
है। पर मिल कर चलने की स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता । 
संगठन व्यवहारिक होता है । व्यवहार की स्थिति का अनुमापन व्यवह्यर 
से द्वी होता है। वहाँ विचारों पर अकुश नहीं लगता; किन्ध॒ एकरूपता' में 
खलऊछ डालने वाले विचार पर निर्यचण अवश्य होता है। इसे भले ही सगठन 
42 बैंक्रता माना जाए। पर यह किसी एक व्यक्ति की ढुवेलता नहीं है। 
“बिन्दिीनि संगठन करना चाहा है; उन्होंने यह भी चाहा है कि हम एक रुप रहें | 
इस एकरूपता की चाह में से ही यह तत्व प्रगट होता है कि उसमें वाघा डालने 
वाले विचारों पर नियत्रण रहे । साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा 
कि कोरी एकरूपता भी अमीष्ट नहीं है। मूल चूखने छगे तब ऊपरी सौन्दय 
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का मूल्य ही क्या है और वह टिकता भी कब है ! सत्य, आचार ओर सयम 
की निष्ठा बनी रहे, उसी स्थिति में सगठन का महत्व है और उसी स्थिति में 
इसका भद्दत्व है कि साधारण सी बातों को लेकर अनेकता का बीज न बोया 
जाए। कोई नया विचार आए तो उसका प्रयोग सघ या सवपति--जहाँ 
निर्णायफता केन्द्रित हो, उन्हीं की स्वीकृत से किया जाए, | 

एकतन्ब्रीय अनुशासन में निर्णायक एक होता है और बहुतन्त्र में कुछेक । 
सबके सब्र निर्णायक कहीं मी नहीं होते। एकतनन्‍्त्र में एक के सामने निन्‍्यानर्वे 
की उपेक्षा दो सकती है और बहुतन्त्र में ५१ के सामने ४६ की । सवे सम्मति 
के निर्णय की स्थिति श्रद्धा ही है। विचार, तर्क या बुद्धि के प्रवाह से वह 
स्थिति नहीं बनती । श्रद्धा का अयथे है आग्रहहीनता, नम्नता और सत्य-शोघ 
की सतत्‌ साधना । सत्य का शोधक कमी भी आग्रही नहीं होता | वह अपने 
विश्वास को दृढता के साथ निभाता है, फिर भी नम्नता को नहीं छोड़ता। 

व्यक्ति-व्यक्ति की रुचि विचित्र होती है। संस्कार भी अपने निराले होते 
हैं। अधिकाश व्यक्ति अपने रुचि और सस्कारों को जितना महत्व देते हैं, 
उतना वस्तु-स्थिति को नहीं देते। परनठ साधना का मार्ग सश्कारों से ऊपर 
उठकर चलने का है। अद्धा की यही विशेषता है कि उसमें सारी शकाएँ 
लीन हो जाती हैं । नदिया कहीं सीधी चलती हैं और कहीं ठेढी । आखिर 
वे समुद्र के गर्म में लीन हो जाती हैं। विचारों के प्रवाह कहीं ऋजु होते हूँ 
और कहीं बक्र।॥ आखिर बे आचार्य के निर्णय में लीन हो जाते हैं। यही 
है आचाये भिक्षु की मर्यादा का महातम्य | 

“फचिना वेचित्याद्‌ ऋजुकुटिक नानापथ जुषा तृणामे कोगम्यस््वमसि 
पयसा मावि इच ।”? 

दार्शनिक-कवि की वाणी में अद्देत का जो काल्पनिक-चित्र है उसे आचाये 
मिक्षु ने साकार बना दिया। उनकी मर्यादवरकि के अनुसार आचाये सबके 
ग़म्य बन गए.। 


४: १५ ; गण में कौन रहे ९ 


सम्-विचार; आचार और निरूपणा के प्रकार में जिन्हें विश्वास होता है वे 
गण के सदस्य होते हैं। गण किसी एक-दो से नहीं बनता। वह अनेकों की 
सम-नीवन-परिपाटी से बनता है। गण तब्र बनता है, जब एक दूसरे में विश्वास 
हो। गण तब बनता है, जब एक दूसरे में आत्मीयता हो | गण तब्र बनता है, 
जब सब में ध्येय की निष्ठा हो | 


१४० मिक्षु-विचार दर्शन 


आचाये मिक्ष ने छिखा है--“सब साधु शुद्ध आचार का पारून करें 
और परस्पर में प्रगाद प्रेम रखें* ।” 

प्रेम परस्पर में रखना चाहिए--यह इष्ट बात है। इसका उपदेश देना 
भी इष्ट है। पर इष्ट की उपलब्धि केसे हो ? आचाये मिक्षु ने उसके कई 
मार्ग सुझाए हैं। लिखा है--- 

(१) साधु गण के साध्ठु साध्वियों को साधु माने । 

( २) अपने आपको भी साधु माने, वह गण में रहे । 

( ३ ) कपट पूर्वक गण में साधुओं के साथ न रहे । 

( ४ ) साधु नाम घरा कर असाधुओं के साथ रहना अनुचित है| 

(४ ) जिसका मन शुद्ध हो वह ऐसा विश्वास दिलाए। 

(६) बह गण के किसी भी साधु-साध्वी का अवगुण बोलने का, आपस में 
एक-दूसरे के मन में मेद डालने का, एक-दूसरे को असाधु मनवाने का 
त्याग करे |* 

(७ ) मेरी इच्छा होगी तब तक गण में बैठा हूँ, इच्छा नहीं होगी तब यहाँ 
से चला जाऊँ गा--इस अनास्था से गण में न रहे। 

(८) संकोचवश गण में न रहे? | 

इसमें गण, गणी और गण के सभी सदस्यों के प्रति और अपने प्रति भी 
आस्था की अमिव्यज्षना है। जिसकी ऐसी आस्था होती है; वह दूसरों का प्रेम 
ले सकता है और अपना प्रेम दूसरों को दे सकता है। प्रेम तभी दूठता है जब 
एक-दूसरे में अनास्था का भाव होता है । 


: १६ : गण में किसे रखा जाए १ 


योग्यता और अयोग्यता का अंकन कई दृष्टियों से होता है ) स्वस्थ व्यक्ति 
शारीरिक दृष्टि से योग्य होता है और अस्वस्थ व्यक्ति अयोग्य। बौद्धिक 
थोग्यता किसी में होती है, किसी में नहीं होती | कोमल प्रकृति वाल व्यक्ति. 
स्वभाव से योग्य होता है और कठोर प्रकृति वाल अयोग्य ) 


शारीरिक अशक्ति की स्थिति में दूसरों को कष्ठ होता है पर सेवा का कष्ट 
शारीरिक दै। वह चस्ठुतः कष्ट नहीं, श्रम है। 
१-लिखित १८६० 
२-छिखित १८४० 
३-लिखित १८४५ 
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बौद्धिक योग्यता हो तो बहुत छाम होता है। वह न हो तो उतना छाम 
नहीं होता, पर उससे किसीको कलेश मी नहीं होता | 

स्वभाव की चण्डता जो है वह दूसरों में क्लेश उत्पन्न करती है । 

आचार्य मिक्षु ने शारीरिक अयोग्यता वाले व्यक्ति को गण में रखने योग्य 
अतलाया है। उन्होंने बेसे व्यक्ति को गण में रखने के अयोग्य बतलाया है, जो 
अपने स्वभाव पर नियन्रण न रख सके । उन्होंने लिखा है-- 

(१) फोई साधु रुग्ण हो या बूढा हो तव दूसरे साधु अग्छान भाव से 
चैयाइत्य--सेवा करें| 

(२) उसे सलेखना--विशिष्ट तपस्या करने को न उकसाये। 

(३ ) बह विद्वार करना चाहें और उसकी आँखें दुबछ हों तो दूसरा साधु 
उसे देख-देख चलाए | 

(४ ) वह रुग्ण हो तो उसका बोऊ दूसरे साधु छं। 

(५. ) उसका मन चढ़ता रहे वैसा काये करें । 

(६ ) उसमें साषुपन हो तो उसे 'छेह! न दें--छोड़ें नहीं | 

(७ ) वह अपनी स्वतन्त्र भावना से बैराग्य पूर्वक सल्ेखना क़रना चाहे 
सो उसे सहयोग दे, उसकी सेवा करें | 

(८) कदाचित्‌ एक साधु उसकी सेवा करने में अपने को असमथ माने 
तो समी साधु अनुक्रम से उसकी सेवा करें | 

(६) कोई न करे तो उसे ठोका जाए, और उससे कराई जाए | 

(१० ) रुणण साधु फो सब साथु इकह्ठ होकर कहें, वह आददार 
दिया जाए। 

(११) किसी साधु का स्वभाव आयोग्य हो, जिसे कोई निमा न सके, 
जिसे कोई साथ न ले जाए, तब उसे विनमप्न व्यवहार करना चाहिए । बढ़ें 
साघ्ठु जेसे चलाएँ वेंसे चले । जो बजिनमप्न व्यवहार में न छूग सके तो वह 
तपस्या भें छठ जाए। इन दोनों में से कोई कायये न करे तो उसके साथ 
पफिर कौन क्‍्लेश करता रहेगा १ 

(१२) रोगी की अपेक्षा स्वभाव का अयोग्य अधिक दु खदायी होता 
है। उसे गण में रखना अच्छा नहीं है। 

( १३ ) जो मर्यादाओं को स्वीकार करें उसे गण में रखा जाए | 

योग्य व्यक्ति गण में होते हैं, उससे गण की शोसमा चढ़ती है और साधना 
का पथ मी सरल बनता है। अयोग्य व्यक्ति में साधना का भाव नहीं होता, 


१-छिखित १८४५ 


श्ष्र भिक्ष-विचार दशन 


अपनी प्रकृति पर वह नियंत्रण करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता। उससे 
गण की अवद्देलना होती है और दूसरों को भी बुरा बनने का अवसर मिलता 
है। कुछ व्यक्ति नितगे से ही अयोग्य होते हैं और कुछेक अपने अपने 
पर नियत्रण न रखने के कारण अयोग्य बन जाते हैं। आचाये मिक्षु ने उन 
कारणों का उल्लेख किया है जिनसे अयोग्यता आती है और बढ़ती है। उनकी 
वाणी है--४शिष्यो ! कपड़ों और सुख-सुविधा मिले, वैसे गाँवों की ममता 
कर बहुत जीव चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं* |” 

कुछ कारण ऐसे द्वोते हैं कि किसी साधु को ग्रण से पुथक्‌ करना पढ़ता 
है और कुछ प्रसगों में कुछ साथ्ु स्वय ही गण से पुथक हो जाते हैं । 

अकल्पनीय कार्य करने वाले साष्ठु को गण से पुथक्‌ करने की विधि बहुत 
ही प्राचीन है* । दीक्षित करने का अधिकार जैसे मूलतः आचार्य के हाथों 
में है, वेसे ही किसी को गण से पुथक करने का अधिकार भी आचाये के हाथों 
में है। परम्परा यह हो गई है कि पहले कोई व्यक्ति योग्य जान पड़ता तो 
साथ उसे दीक्षित कर लेते, पर अब ऐसा नहीं होता। गण से पुथक करने 
का अधिकार इससे अधिक व्यापक है। कोई साधु गण की मर्यादा के प्रतिकूछ 
चले तो उसे गण से पृथक करने का अधिकार सबको है। ऐसे भी प्रसन्न 
आए हैं कि णहस्थों ने मी साधुओं को गण से पुथकू कर दिया। परन्तु इस 
कार्य में विवेक की बहुत आवश्यकता है। अधिकार होने पर भी उपयोग 
वही करता है और करना चाहिए कि जो परिस्थिति का सद्दी-सही अंकन 
कर सके। कोई व्यक्ति जेन-मुनि बनता है वद्द बहुत बड़ी बात है। सुनि 
क्ुछेक वर्षों के लिये नहीं बनता, उसे जीवन भर मुनि-धर्म का पालन 
करना होता है। खहस्थ जीवन से उसके सारे सम्बन्ध छूट जाते हैं। उसके 
पास भावी जीवन की कोई निधि नहीं होती | वह निरालम्ब मार्गे में ही चलता 
है। वैसी स्थिति में पूण चिन्तन किये त्रिना किसी को गण से पृथक्‌ कर 
देना न्याय नहीं होता । इसलिए सामान्य स्थिति में इस विषय में अधिकार 
का उपयोग करने से पूर्व आचाये की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित सा छगता 
है। गणसे स्वर्य पुथक्‌ होने के भी अनेक कारण हैं। कुछ कारणों का 
उल्लेख आचाये मिश्षु ने किया है। जैंसे-- 
(१) कोई साधुपन का पालन न कर सके। 
(२) किसी भी साध से स्वभाव न मिले । 
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(३) क्रोधी या ठीठ जानकर कोई भी अपने पास न रखते | 

(४) विद्दार करने के लिए; सुविधाजनक गाँव में न भेजा जाए । 

(४) कपड़ा मन चाह्टा न दिया जाए । 

(६) अयोग्य जान कर दूसरे साधु मुझे गण से पुथक करने वाले हैं--ऐसा 
माद्म हो जाए। 

ये, और ऐसे और भी अनेक कारण हैं, जिनसे प्रभावित होकर कोई साधु 
गण से पुथक हो जाता है" । 

: १७ ; पृथक होते समय 

साधु जीवन साधना का जीवन है। उसमें बल से कुछ भी नहीं होता । 
साधना हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से ही हो सकती है। आचार्य साधुओं पर 
अनुशासन करते हैं पर तभी, जबकि साधु ऐसा चाहें । मार्गदर्शन या शिक्षा 
प्रार्थी को दी जाती है। कोई प्रार्थी ही न हो तो उसे कौन क्‍या भागे दिखाए 
और कौन क्‍या सीख दे १ शिष्य आचाय के अनुशासन का प्रार्थी होता है। 
इसलिए, आचाये उसे अनुशासन देते हैं। जब वह प्रार्थी न रहे तब आचार्य 
भी अपना हाथ खींच छेते हैं। फिर वह स्व॒तन्त्र है, जहाँ चाहे वहाँ रहे 
और जो चाहे सो करे। गण से पथक्‌ होने का यही अथे है। 

आचाय्य मिक्षु ने इसके लिए भी कुछ निर्देश दिये हें। उनके अमिमत 
में गण से पुथक्‌ होते समय और होने के पश्चात्‌ भी कुछ दिष्यताओं का 
पाझन करना चाहिए,। उन्होंने लिखा है--- 

(१) किसी का मन गण से उचंट जाए, अथवा किसी से साधु-जीवन न 
निमभे, उस समय वह गण से पृथक हो तो किसी दूसरे साध्ठु को साथ न ले 
जाए] 

(२) किसी को शिष्य बनाने के लिए गण से पुथक्‌ हो तो शिष्य बना कर 
नया मार्ग या नया सम्प्रदाय न चछाए. | 

(३) गण से पृथक्‌ होने का मन हो जाने पर ग्रहस्थों के सामने वूसरे 
साधुओं की निन्‍दा न फरे | 

(४) गण में रह कर ग्रन्थों की प्रतिलिपिया करे था कराए, अथवा किसां 
के पास से छे, वे तव तक द्वी उसकी हैं जब तक गण में रहें । गण से पुथक्‌ 
होने के समय उन्हें साथ न ले जाए.। क्योंकि वे सब गण के साधुओं की 
(निभा में हैं । 

(३) कोई पुस्तक आदि ग्रहस्थों से ले, उन्हें आचाये की; गण की “निभा? 
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में ले, अपनी “निश्रा! में न छे। अनजान में कोई ले भी छे तो वे पुस्तक-पन्ने 
आचाये के हैं, गण के हैं, उन्हें गण से पुथक्‌ होते समय साथ न छे जाए | 

(६) पात्र आदि भी गण में रहता हुआ ले, वे भी आचार्य व गण की “निश्राः 
में ले, आचाये दे वह ले। गण से पुथक्‌ होते समय उसे साथ न के जाए 

(७) नया कपड़ा ले, वह भी आचार व गण की “निश्रा' में ले। गण से 
पुथक्‌ होते समय उसे साथ न ले जाए१ । 

(८) गण से पुथक्‌ होने के पदचात्‌ गण के साधु-साध्वियों के अवगुण न 
बोले । 

(६) शंका बढें, आस्था घटे वैसी बात न कहे | 

(१०) गण में से किसी साधु को फैट कर साथ न छे जाए, वह आए, तो 
भी न छे जाए* | 

(११) गण से पृथक कर देने पर या स्वयं हो जाने पर वहाँ न रहे; बहाँ 
इस गण के अनुयायी रहते हैं। चलते-चलते मांगे में वह गाँव आ जाए. तो 
एक रात से अधिक न रहे । कारण विशेष में रहे तो, (विगयाँ न खाए,। 

कोई पूछे यह निषेध क्‍यों, तो उसका कारण आचार मिक्षु ने इन शब्दों 
में बताया है-- 

“राग-दैंष और क्लेश बढने तथा उपकार घटने की सम्भावना को ध्यान 
में रख कर ऐसा किया है ।” 

(१२ ) गण से पुथक्‌ होते समय एक पुणना “चोलूपट्टा, एक 'पछेवडी', 
शवदर, मुखवस्त्रिका, पुराने कपढ़े और पुराना स्जोहरण--इनके सिवाय और 
कोई उपकरण या पुस्तक साथ में न ले जाए३ | 

इन निर्देशों में सामुदायिक जीवन प्रणाली की एक स्पष्ट रूपरेखा है। 
आचाये भिक्षु ने जितना चल सविभाग पर दिया है उतना ही बल प्रत्येक घर्मो- 
पकरण के सघीयकरण पर दिया है। साधु किसी भी धर्मोपकरण पर ममत्त्व न 
रखे--यह आगमिक सिद्धान्त है। इसे उन्होंने व्यवस्था के द्वारा व्यावहारिक 


रूप प्रदान किया | 
: १८ ; शुटबंदी 


साधना और गुटबंदी का भला क्‍या मेल ! गुटबदी बे करते हैं, जिन्हें 
अधिकार हथियाना हो | गुटनंदी बे करते हैं; बिन्हें सत्ता हथियानी हो। 
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साधना धमम है। जहाँ धमम होता है वहाँ न अधिकार होता है और न सत्ता | 
फिर भी समुदाय आखिर समुदाय है। यह गुट्यदी की परिस्थिति है | 

जिनके विचार और स्वाये एक रेखा पर पहुँचते हैं वे स्नेह-सूत्र में देंघ 
जाते हैं और पसमाथे को कुछ विसुद्धत सा कर देते हैं। साधु-सध में गुग्बदी के 
कारण जो बनते हैं उनका उल्लेख आचाये मिक्षु ने किया है-- 

“धकरेसी साधु को विहार-क्षेत्र साघारण सा सॉपा गया अथवा कपड़ा 
साधारण दिया गया--इन कारणों तथा ऐसे द्वी दूसरे कारणों से कुपित होकर 
थे आचाये की निन्‍दा करते हैं, अवगुण बोलते हैं, परस्पर मिल कर गुय्बदी 
करते हैं? ।” 

किन्तु “गण में रहते हुए मी दूसरे साधुओं के मन में मेद डाछ कर जो 
शुब्बदी करते हैं, बे विश्वासधाती हैँ । ऐसा करने वाले चिर-काल तक ससार 
में परिभ्रमण करते हैं* |? 

शुट्मदी राजनीति का चक्र है। इसमें फँसने वाछा साधक अपनी साधना 
को जीण-शीण कर देता है 

अपमान उसीके लिए है, जिसके चित्त का विक्षेप होता हे। जिसके चित्त 
का विक्षेप नहीं होता उसके लिए, अपमान जेसी कोई बस्त है ही नहीं-- 

““अपमानादय स्तस्य, विक्षेपो यस्य चेतस | 
नापमानादय स्तस्व, न क्षेपो यस्य चेतसः ॥? 

जिसने चित्त का विक्षेप नहीं छोड़ा वह कैसा है साधक और केंसी है उसकी 
साधना १ 

मन मुठाव का प्रमुख कारण है स्वार्थ की क्षति। जो स्वार्थ मे लिप्त होता 
है, वह निर्लेप नहीं बन सकता । आचाये के अनुग्रह का महत्त्व यही है कि उससे 
साधु को साधना का सहयोग मिले | उसे भी वह किसी स्वाथे की पूत्ति में 
लरूगाए तो वह अनुग्रह कोई विशेष मूल्य नहीं रखता। आचार्य का पर्याप्त 
अनुप्रह न हो, उससे खिनन्‍न होकर गण में भेद डालने का यत्न करता है उसने 
साधना का ममे नहीं समझा । गुव्बदी का अथे है--साधना की अपरिपक्वता । 
आचाये भिक्षु ने गुय्वन्दी को साधना के लिए सद्योघाती आतक कहा है। 


* १९ क्या माना जाय ९१ 
साधु-समुदाय के छिए. कुछ, गण और संघ ये तीन शब्द व्यबह्नत होते हैं। 
कुछ से गण और गण से सघ व्यापक है। एक आचाये के शिष्य-सधूह को 
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कुछ, दो आचार्यों के सहवर्ती शिष्य-समूह को गण और अनेक आचायों के 
सहवर्ती शिष्य-समूह को संघ कहा जाता है । 


तेरापंथ साधु-समूह के लिये प्रायः गण शब्द का प्रयोग होता है। कुछ 
छोग साथ भे रहते हैं--इतने मात्र से उनका गण नहीं होता । गण तत्र होता 
है जब वे एक व्यवस्था-सूत्र में आबद्ध होकर रहें। गण का मूठ आधार 
व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में जो रहे वह उस गण का सदस्य होता है और 
उस व्यवस्था से अछग होने पर वह उसका सदस्य नहीं होता । आचाये मिक्षु 
ने कहा --''जो कोई साधु गण से अछग हो जाए, उसे साधु न माना जाए, 
चार तीथ में उसकी ग्रिनती न की जाए। उसे बन्दना करना जिनाज्ञा के 
प्रतिकूल ह्ठै थृ 
चारित्र को निभाने की अक्षमता, स्वभाव की अयोग्यता, मन-मेद और 
मत-मेद आदि-आदि गण से पुथक होने या करने के कारण हैं। जो मतमेद 
के कारण गण से अछग होते हैं, उनको लेकर यह तके आता है कि उन्हें साधु 
क्यों न माना जाय ? एक व्यक्ति २० वर्ष तक गण में रहे तब तक वह 
साधु और गण से अछग होते ही वह साधु नहीं-यह कैसे हो सकता है ! 
तर्क अकारण नहीं है। क्‍योंकि साघुत्त कोई छोह नहीं है, जो गण रूपी छोह 
चुम्बक से चिमत रदे और उसे छोड बाहर न जा सके । वह मुक्त-दृदय की 
मुक्त साधना है। किन्ठ आचाये मिक्ष ने जो कहा वह भी तो मुक्त नहीं 
है। आमगम का प्रत्येक बचन अपेक्षा से युक्त होता है तब आचाये भिक्षुका 
वचन अपेक्षा से मुक्त केसे होगा ? गण से पुथक्‌ हुए साधु को साधु न माना 
लाए--यह यथाथे दृष्टिकोण है । जो साधु पहले तेरापंथ गण का साधु था, 
वह गण से पुथकर होने के परचात्‌ू उस गण का केसे रह सकेगा ? जो गण 
में हों, बे मो गण के साधु और जो गण से पृथक हो जायें, वे भो गण के साधु 
माने जायें तो फिर गण में रहने या उससे पुथक होने का अथ ही क्या हो १ 
गण का साध वही है जो गण की व्यवस्था का पालन करे। उसका पालन 
न करे, वह गण का साधु नहीं है। इसीलिये आचार्य मिक्षु ने लिखा है-- 
८उसे चार तीये में न गिना जाय |? 


वह वास्तव में क्या है ? इस चर्चा में हम क्यों जाएँ १ दूसरे भी हजारों 
साध हैं, वेंसे ही वह है। गण की व्यवस्था में जिसे विश्वास है; वह उसे गण 
का साथ न माने, इस मर्यादा का आशय यही है। 
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जो चलता है वह स्खल्ति भी हो जाता दे। स्खल्ति होना बढ़ी वात 
नहीं है, चढ़ी चात है--चलना । व्यवस्था इमलिए होती है कि व्यक्ति चले 
ओऔर स्पलित न हो । अजेला व्यक्ति चलता है या स्खलित होता है, उसका 
उत्तरदायी वह स्वय होता है। समुदाय में कोई चलता है या स्लल्ति होता 
है, उसका उत्तरदायित्व समुदाय पर होता है। साधना के क्षेत्र में व्यक्ति 
समुदाय में रहते हुए. मी अकेछा होता हे इप्तलिए, उसका दायित्व भी स्वय 
पर अधिक होता है किन्दु समुदाय में रहने वाला अकेला ही नहीं होता इसलिए 
उसका दायित्व समुदाय पर भी होता है। समुदाय में कोई दोष-सेबन करे; 
उसे कोई दूसरा देखे, उस समय देखने वाले का क्‍या कतेन्य है, यह विमशी- 
सोग्य विषय है | 

एक बार भाई किशोरलछ घनद्यामदास मभ्ृवाल से पूछा गया-- 
“गाधीजी की आपको सबसे बढ़ी देन क्‍या है १” इसका जवाव भाई मश्रूवाला 
ने इस प्रकार दिया-- 

“गाधी जी हमें कहते थे कि अगर किसी आदमी के खिलाफ तुम्हारे 
मन में कोई वात उठी हो तो उसके बारे में उसी आदमी के साथ बात कर 
लेनी चाहिए। हम हिन्दुस्तानियों में यह हिम्मत कम है । यदि हमें किसी 
व्यक्ति पर सन्देह हुआ या उसके प्रति असन्तोष हुआ तो उसकी शिकायत या 
निन्‍्दा हम दूसरों के सामने करते हैं, मगर खुद उसके सामने वात्त नहीं 
निकालते ब्रल्कि उसे तो हम ऐसा भी दिखा देते हैं, मानों उसके खिलाफ 
हमारे दिल में कुछ है ही नहीं। अपने दिलछ को छिपा कर बोलने की आदत 
इमने बना छी है। हमारा ऐसा भी ख्यारू है कि यह आदत सम्यता+ 
त्दजीब की निशानी है या विवेक है। लेकिन वस्तुत, यह विवेक नहीं, चरित्र 
की कमजोरी है ।” 

इस पर टिपणी करते हुए वे कहते हैं-- 

४८गाधीडी की यह सलाह इईछ के एक उपदेश की याद दिलाती है। 
अपने एक उपदेश में ईश्य ने अपने शिष्यों से कद्दा है तुम मन्दिर में पूजा 
करने जाओ और पूजा करते करते तुम्हें याद आए कि तग्हारे मन में किसी 
भाई के प्रति बुराई आई है तो अपनी पूजा अधूरी छोड़ कर पहले उम्रके 
पास जाओ, खुल्सा करो और बाद में आकर अपनी पूजा पूरी करो 7 
पूज्य भापू की इस सलाह पर चलने का मैंने प्रयलन किया है। परिणाम बहुत 
अच्छे आए, हैं। बात करने के समय अपने जोश को रोक कर झान्त वाणी 


श्ष८ सिप्लु-विचार दशन 
से बोलने का आत्म-सयम यदि मुझमें हो तो परिणाम और भी अच्छे आ 
सकते हैं। आत्म-सयम की कमी जोदा पर काबू पाने में अढ़चन पैदा करती 
है। फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसके विषय में आशका उठी हे 
उसके साथ सीधी और साफ घात कर लेने से और उसके लिये अपने मन में 
सच्ची भावना प्रकट कर लेने से--यदि उस क्षण उसे बुरा छगे तो भी गलत 
फहमी, दम्भ और चुगछ-खोरी फैलने नहीं पाती। 'क' की वात “का 
को बह देने से उसे दूसरों के सामने कहते फिरने की इत्ति कमजोर हो 
जाती है ।” 

भाई मश्नवाल्ा ने उपरोक्त उद्गारों में महात्माजी के जिस जीवन सूत्र 
की चर्चा की हे वह बहुत द्वी बहुमूल्य है । 

आचार्य मिक्षु ने साघुओं और श्रावकों को यही शिक्षा दी थी। निन्‍्दा 
और विषमवाद को मिठाने के लिए. उन्होंने छिखा था--“'कोई व्यक्ति किसी 
साधु-साध्वी में दोष देखें, तो तत्काछ उसीको कह दे अथवा गुरु को कद दे 
पर दूसरों को न कददे* ।? 

दो दृष्टिकोण होते हैं--एक सुधारने का और दूसरा अपमानित करने 
का। जिसने दोब किया हो उसे, या गुद को कहा जाए--यह सुधारने का 
इष्टिकोण है। उन्हें न कह कर और-भऔर छोगों को कहा जाए:--यह 
किसी को अपमानित करने का दृष्टिकोण है। दूसरों को अपमानित कर स्वर 
आगे आने की जो भावना है वह दोषपू्ण पद्धति है। इससे एक-दूसरे को 
दोषी ठहरा कर गिरानें की परिपाटी हो जाती हे! जिस सस्था था समाज 
के सदस्यों में एक-दूसरे को ओछा दिखाने की भावना या श्रचृति नहीं 
होती, केवल एक-दूसरे को झ॒ुद्ध रखने के लिए. ही दोषी को उसके दोष की 
ओर ध्यान दिलाने की कतेव्य-मावना होती है, उस संस्था या समाज के चरित्र; 
प्रेम और संगठन दृढतम होते हैं । 

दोष थोपना भी पाप है, उसका प्रचार करना भी पाप है और उसकी 
उपेक्षा करना भी पाप है। सत्पुरुष का कतेव्य यह है कि बह फारी सन्देह- 
भावना से किसी को दोषी न ठहदराए । दोष देखे तो उसे, या गुरु को जताए, 
और कहीं उसका प्रचार न करे | 

इस विषय में दो महत्त्वपूर्ण बातें ये हैं--(१) दोष देखे तो तरकाछ कद 
दे। रक्ताछ का अथे उसी समय नहीं है, किन्तु रम्बे समय तक दोष को 
छिपाये न रखे । (२) दोषों को इकट्ठा न करे। 


१-छिखित १८४६० 


अध्याय ६ : संघ-व्यचस्था श्ष्टः्‌ 


आचाये मिक्षु ने कहा है--“बहुत दिनों के बाद कोई किसी में दोष 
बताए. तो प्रायश्चित का मागी वही है; जो दोष बताता है। जिसने दोष किया 
हो, उसे याद हो तो; उसे प्रायहिचत करना ही चाहिए |” 

बहुत दिनों के बाद जो दोष चताए उसकी बात केसे मानी जाए. ! उसकी 
वात में सचाई हो तो शानी जाने, परन्ठु व्यवहार में उसका विद्वास नहीं 
होता* | 

जो दोषों को इकट्ठा करता है, वह अन्यायवादी हैं? । जब आपस में 
प्रेम होता है तब तो उसके दोघों को छिपाता है और प्रेम हटने पर दोषों की 
गद्दरी को खोल फोेकता है, उस व्यक्ति का विद्यास कैसे हो! वह विपरीत 
बुद्धि है* । 

दोष बताने वाला ही दोषी नहीं हे, उसे छुनने वाल्य भी दोषी है। सुनने 
वालों का कतेव्य क्या होना चाहिए १ इसे भी आचार्य मिक्षु ने स्पष्ट किया 
है--“कोई शइस्थ साधु-साध्वियाँ के स्वभाव या दोष के सम्बन्ध में कुछ बताए: 
तो भ्रोता उसे यह कद्दे कि मुझे क्‍यों कहते हो, या तो उसीको कहो या गुरु 
को कहो, जिमसे प्रायाश्वित देकर उसे शुद्ध करें । गुरु को नहीं कहोगे तो 
तुए भी दोष के भागी हो, तुम में मी वक्रता है। मुझे कहने का अर्थ क्‍या 
होगा ? यह कह कर उस भमेले से अछग हो जाएँ, उस पचायत्त में न 
पेंसे४ । दोष के प्रकरण को लेकर आचाये मिक्षु ने एक पूरा “लिखित 
लिखा। उसका साराश इस प्रकार है-- 

(१) साधु परस्पर साथ में रहे उस स्थिति में किसी से कोई दोष हुआ हो 
तो उसे अवसर देख कर शीघ्र ही जता दे, पर दोषों का सग्रह न करे । 

(२) निसने दोष किया द्दो वह प्रायश्चित करे तो भी गुरु को जता दे । 
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घणा दिनांरा दोष बतावे, ते तो सानवा में किम आबे। 
साच भ्रूठ धो फेवली जाणे; छदमस्त प्रतीतन आणे॥ 
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देत माहे तो दोषण ढाके; हेेत टूटां कहदतों नहीं सांके। 
तिणरी किम आवे परतीत, उणनें जाण छेणो विपरीत ॥ 
४-लिखित १८४० 


१६० मिक्ष-विचार दर्शन 
(३) वह प्रायदिचत न करे तो दोष को पन्ने में लिख उससे स्वीकृत 
करा, उसे सॉप दे और कह दे कि इसका प्रायदिचत कर छेना। इसका 
प्रायक्िचत न आए तो भी गुरु को कह देना। इसे ठाछना मत। जो तुमने 
नहीं कहा तो सुझ्के कहना होगा। मैं दोषों को दबा कर नहीं रखूँगा। जिस 
दोष के बारे में मु्के सन्‍्देह है, उसे मैं सन्देह की भाषा में कहँगा और जिसे 
निःसन्देह जानता हूँ उसे असदिग्ध रूप से कहूँगा। अब भी ठम सेभल कर 
चलो । 
(४) आवश्यकता हो तो उसी के सामने शहस्थ को जताए | 


(५) शेष-काल हो तो शहस्थ को न कहे। जहाँ आचाये हो वहाँ 
आजाए । 


(६) गुरु के समीप आकर अड़गा खड़ा न करे। 

(७) शुरू किसे सच्चा ठहराए, और किसे झूठा ठहराए: ? रक्षणों से किसी को 
सच्चा जाने और किसी को झठा, परन्तु निश्चय केसे हो सकता है ! आलोचना 
'किये बिना बे प्रायदिचत कैसे दे ! उन्हें द्वव्य। क्षेत्र, काठ, भाव देख कर 
न्याय तो करना ही है । 

(८) किन्तु दोष बताने वाला सावधान रहे । वह दोषों का संग्रह न करे । 
जो बहुत दोषों को एकत्रित कर आएगा वह झठा प्रमाणित होगा। वास्तव में 
क्‍या है वह तो स्वश्ञ जाने पर व्यवहार में दोषी वह है, जो दोषों का संग्रह 
करता हे * 

जिस के बारे में मन शकाओं से भरा हो उससे सीघा सम्पर्क स्थापित 
कर छे--यह मन का समाधान पाने की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त 
ये सूत्र भी कम महत्वपूण नहीं हैं-- 

(१) किसी में कोई दोष देखो तो उसे एकान्त में जताओ | 

(२) गुरू या मुखिया को भी जतादो। 

(३) उसे झुद्ध करने की दृष्टि से बताओ, ढंघवश दोष मत बताओ। 

(४) अवसर देख कर तत्ताल जताओ | 

(५) बहुत दिनों के बाद दोष मत बताओ। 

(६) दोषों को इकठ्ठा करके मठ रखो । 

(७) दोषों को छिपाओ मत । 

(८) दोषों का प्रचार मत करो ) 

(६) दोष बताने में हिचक मत करो । 


_ ए-छिखित एट४१ 


अध्याय ६ « संघ-ज्यवस्था १५१ 


अहिंसक की अभय-दत्ति पर विश्वास करते हुए आचाय मिक्षु ने लिखा 
--“गुरु, शिष्य अथवा गुर-भाई--किसी में भी दोष देखें तो उसे जता दे | 
किसी से मी सकोच न करे । दोष की शुद्धि का प्रथज्ञ करें। जो शिष्य गुर 
का दोष छिपाता है, गुरु के सम्मुख कहने में सकोच करता है, वह बहुत 
ही अम में है, वह घर छोढ़ कर खोटी हुआ है? |? 


२१ ; विहार 


तेरापथ आचाये केन्द्रित गण है। इसके सदस्यों में एक आचाये होते हैं 
और शेष सब शिष्य । आचाये सयम से अनुशासित होते हैं और शिष्य-वर्गे 
सयम और आचार्य के अनुशासन से अनुशासित होता है। अनुशासन की 
पृष्ठभूमि में सत्ता का बल नहीं है, किन्ठ प्रेम और बात्सल्य है। शिष्यों का 
विनय और आचाये का वात्सल्य--दोनों मिलकर अनुशासन को संचालित 
करते हैं। कुछ आधुनिक सुधारक हमारी प्रणाढी को साम्न्तशाह्दी प्रणाली 
ऋहने में गये का अनुभव करते हैं। इसमें उनका दोष मी नहीं है। अद्धा 
का स्पशे मी जो न कर सके उनके लिये सब जगह सामन्तशादी है। तके 
सदा सग्रह की परिक्रमा करना है। भ्रद्धा में समपेण होता है। श्रद्धा के 
लिये भ्रद्धा सुधा होती है और अद्धेय के लिये विष। अ्रद्धेय वही होता है जो 
उस विष को पचा सके। श्रद्धा श्रद्धा करना जानता है पर वह केंसे टिफे, 
यह नहीं जानता । यह श्रद्धेय को जानना होता है कि वह कैसे टिके ! यह 
अद्धा का ही चमत्कार है कि आचाये आदेश देते जाते हैं और साधु-साध्वियाँ 
खड़े होकर उसे स्वीकार करते जाते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी का दिन, जो 
मर्यादा महोत्सव का दिन है, बढ़ा कुतूहल का दिन होता है। उस दिन साधु- 
साध्वियों के भाग्य का निणय होता है । किस साधु-साध्वी को आगामी वर्षे 
कहाँ जाना हे, कहाँ रहना है, झहाँ चतुर्मास जिताना है, यह प्रइन तव तक 
उसके लिये भी प्रबन होता है, लब तक आचाये उसके विद्र-क्षेत्र की घोषणा 
नहीं करते हैं। तब दर्शक आनन्द-विभोर हो जाते हैं, जन्न आचाये साघु-साध्वियों 
को विद्वर का आदेश देते हैं और बे सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं 

आचाय॑ भिक्षु ने अनुमव किया कि छोटे-छोटे गाँव खाली हैं और बढ़े- 
बढ़े गाँव साधुओं से भरे हैं। साधुओं की दृष्टि उपकार से हटकर सुविधा 
पर टिक रही है । उन्होंने व्यवस्था की--“'सब साध-साध्वियाँ विदह्यर, शेष-कारू 


१-साध्वाचार ढाल १४ गा० ३ « 
शुरू वेछा ने गुरु भाई साई, दोष देखें तो देणो बताई। 
त्यांसू पिण करणो नहीं टाछो, तिणरो काढणो तुरत निकाडो ॥ 


ले सिक्षु-विधार दर्शन 


या चतुर्मास भारमछजी ( वर्तमान आचाये ) की आज्ञा से करे, आशा के बिनो 
कहीं न रहें .] 7? 

उन्होंने बताया--“सुख-सुविधा बाले विह्यार-्षेत्रों की ममता कर बहुत 
जीव चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं: ।” इसकिए “सरस आहार मिले वहाँ भी 
आशा के बिना न रहे* )” कुछ साधु क्या करते हैं--०रूखे क्षेत्र में उपकार 
होता है तो भी वहाँ नहीं रहते । अच्छे क्षेत्र में उपकार नहीं होता है तो भी 
पढ़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। चतुर्मांस अवसर हो तो किया जाय, पर शेष- 
काछ में तो रहना ही चाहिए | किसी के खान-पान सम्बन्धी लेलपता की शका 
पड़े, तो उसे बड़े कद्दे वैसा करना चाहिए। दो साधु विहार करें, बड़े-बड़े सुख- 
सुविधाकारी क्षेत्रों भे छोछ॒पतावश घूमते रहें, आचाये जहाँ रखे, वहाँ न 
रहें--इस प्रकार करना अनुचित है। जहाँ बहुत साथ रहें वहाँ दुःख माने 
और दो में खुल माने--छोल॒पतावश यह नहीं करना चाहिएए |”? 

ग्राम और नगर की जो समस्या आज है उसका अकन वे तमी कर चुके 
थे। गाँवों की अपेक्षा शहरों में आकर्षण-शक्ति अधिक होती है। पदार्थों की 
साज-सजा जितनी शहरों में होती है उतनी गाँवों में नहीं होती । धार्मिक 
उपकार जितना गाँवों में होता है उतना शहरों में नहीं होता । महात्मा गाधी 
ने भी गाँवों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की थी। राजनीतिक संस्थाएँ मी बार- 
बार आम-सम्पर्क के लिए पद-यात्रा की व्यवस्था किया करती हैं । 

आचार्य भिक्षु का ग्राम-विद्र का सूत्र हमारे आचार्यों ने क्रियान्वित किया 
है। साधु-साध्वियों को विद्वार-क्षेत्र का जो पत्र सौंपा जाता है, उसमें च॒मांस 
के लिए एक क्षेत्र निश्चित होता है और उसमें उसके आसपास के गाँवों 
के नाम भी लिखे होते हैं। उस क्षेत्र में चातुर्मांस करने वाला साधु उसके समी- 
पवर्ती गाँवों में जाता है, रहता है और कहाँ कितनी रात रद्द, उसकी तालिका 
आचाये से मिलने पर उन्हें निवेदित करता है। आचार्य भिक्षु ने गाँवों में 
विहार करने की ओर गण का ध्यान खींचकर साधु-सघ पर बहुत उपकार 
किया है। 


बिहार के सम्बन्ध में उन्होंने दूसरी बात यह कह्दी--“आचाये की आशा 


१-लछिखित १८५४६ 
२-लिखित १८४६ 
३-छिखित १८४६० 
४-छिखित १८४० 


अध्याय ६ . संघ-व्यवस्था १५३ 


या विशेष स्थिति के बिना साधु-साध्वियाँ एक क्षेत्र में विहार न करें* ।” जिस 
गाँव में पहले साध्विया हों वहाँ साधु न जाएँ और जहाँ साधु हों वहाँ 
साध्वियाँ न जाएँ । पहले पता न हो और वहाँ चले जाएँ तो एक रत से 
अधिक न रहें | फारणवश रहना पढ़े तो मिक्षा के घरों को बाँट के |? 

इस व्यवस्था के अनुसार जहाँ आचाये हो अथवा उनकी आशा हो, वहाँ 
एक गाँव में साधु-साध्वियाँ दोनों रहते हैं। उसके सिवाय एक गाँव में नहीं 
रहते । 

आचार्य भिक्ु ने गण की व्यवस्था में भगवान्‌ महावीर के आठ स॒त्नों को 
क्रियान्वित किया । भगवान्‌ ने कट्दा था--इन आठ स्थानों में मली भाँति 
सावधान रहो, प्रयक्ष करो, प्रमाद मत करो। वे ये हैं-. 

(१) अथुुत धर्मों को सुनने के लिए प्रयत्तशील रहो | 

(२) श्रुत धर्मों का ग्रहण व निश्चय करने के लिए, प्रयलशील रहो | 

(३) सयम के द्वारा पाप-कम न करने के लिए प्रयक्षशील रहो । 

(४) तपस्या के हएण पुराने पाप-कर्मों को नष्ट करने के लिए. प्रथहशीक 

रहो । 

(५) अनाभित शिष्य-बगे को आश्रय देने के लिए प्रयक्षशील रहो | 

(६) नव-दीक्षित साधु को आचार-गोचर सीखाने के लिए, प्रयक्शील रहो । 

(७) ग्लान की अग्लान भाव से सेवा करने के लिए. प्रयक्षशील रहो । 

(८) साधमिकों में कोई कलह उत्पन्न होने पर आहार और शिष्य-कुल के 
प्रढोमन से दूर; पक्षपात से दूर, तट्स्थ रह कर चिन्तन के लिए, कि मेरे 
साधार्मिक कलइ-मुक्त केसे हों ! प्रयत़्शील रहो; उस कलूद को उपशान्त 
करने के लिए, प्रयत्शील रहो। 


१-छिखित १८४० 
२-छिखित १८४०,१८५२ 


अध्याय ७ 


अनुभूतियों के महान्‌ लोत 


आचाय मिश्षु चिन्तन के सतत्‌ प्रवहमान खोत थे। उनसे अनेक घाराएँ 
प्रस्फुटित हुई हैं। हम किसी एक धारा को पकड़ कर उसके खोत को सीमित 
नहीं बना सकते । उनके एक में सत्र और सत्र में एक है | अनुभूति की घारा 
में से सब धाराएँ निकली हैं और सब धाराओं में अनुभूति का उत्कषे है । 
उनकी अनुभूति में शाइवत सत्यों और युग के भूत, भावी और वर्तमान के 
तथ्यों का प्रतिबिम्तर है। 


/ १; कथनी और, करनी और 


कथनी और करनी का मेद जो होता है, यह नई समस्या नहीं है। यह 
मानव-स्वभाव की दुबेलता है, जो सदा से चछी आ रही है। इस प्‌ व-सत्य 
को आचायेवर ने इन हब्दों में गाया है ः 

जो स्वय आचरण नहीं करते 

अज्ञानी बने हुए चिह्लपों मारते हैँ 

ने गुरुओं के समूह में 

गधे की भाति भोंकते हैं । 


५; २ ; भेख का भुरावा 


जीवन के बनने बिगड़ने में तीन वर्गों का प्रमुख हाथ होता है--माता- 
पिता, मित्र और गुर । इनमें सर्वोपरि प्रभावशाली व्यक्ति गुरु होते हैं। शुरु 
कल्ाचार्य को भी कहा जाता है और धर्माचाये को भी। गुरु का भावात्मक - 
अर्थ है शिक्षा का खोत। वह पवित्र होता है, व्यक्ति को पावन प्रेरणाएं 
मिलनो हैं, बह अयवित्र होता है, व्यक्ति को अपवित्र प्रेरणाएँ मिलतो हैं। जो 


क्ष्याय ७ * अनुभूतियों के मद्दान्‌ ख्नोत १४४ 


धर्म-गुद का मेष पहने हुए होता है और कतेव्य में कुगुरु होता है उनके 
सम्पर्क-जनित परिमाणों को इन शब्दों में गुंथा है-- 
कुएँ पर जाजिम बिछी है 
चारों कोनों पर भार रखा हुआ है 
कोई भुछावे में आं, उस पर बेंठ जाए, उसकी क्‍या गति होती है १ 
वह छुएँ में डच जाता है 
कुगुर कुएँ के समान हैं 
जाजिम के समान उसका वेष है 
जो वेष फे भुलावे में आ जाता है 
वह उसकी कुशिक्षाओं में डूब जाता है 
, कुगुरु भ्रम जे के समान हे 
उसकी मान्यता भाड़ के समान है 
अशानी जीव धास-फूस के समान हैं 
कुगुरु उन्हें मिथ्या-विश्वासों की भाड़ में कॉकते हैं* | 


: ३: बहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए 

जन-साधारण में बहुमत का अनुकरण करने की परम्परा रही है। सत्य के 
अन्वेषकों ने इस पर सदा प्रहार किया है। “मैं तो सबके साथ होऊँगा-- 
मगवान्‌ महावीर ने कद्द--यद बाल-चिन्तन है* ] महात्मा गान्धी ले कहा-- 
बहुमत नास्तिकता है। आचाये मिक्षु की उक्ति है-- 

बहुमत के भरोसे कोई न रहे 

निर्णय करो, परखों 

लोक भाषा में मी कद्ा जाता है 

घी खाओ।, घृत-पात्र नहीं 

थोड़ी या अधिक सख्या में नहीं 


१-साध्वाचार ढाछ ९० गा० ६--८ 

जाजम विद्धाइ कूवा उपर, चिह्े कांनी रे मेल्यों उपर भार । 
भोछा वेंसें तिग उपरें, ते डूब मरें रे तिण कूबा मम्कार॥। 
तिम छुगुर छे कूवा सारिषा, जाजम सम रे कनें साधरो भेष । 
लाने गुरु लेखव ब॑द॒णा करें, ते डूबे रे मुरख अन्ध अदेख रे॥ 
कुंगुरु सडभूजा सारिषा, त्यारी सरधा हो खोटी भाह समाण। 
भारी करमाँं जीव चिणा सारिषाः्त्यांने कोखेहो खोटी सरधा में आणा॥ 
२-उत्तराध्ययन ४७ 


१४६ 


आत्म-कल्याण साधना में है 
समाधान उन्हें मिलता है 
जिनके छ्ृदय में पवित्र श्रद्धा होती है । 


: 9 : अनुशासन और संयमी 


तामिल कवि मुनठरे मरुदनाट ने कह्दा है--'यदि किसी मनुष्य के पास 

अपार धन सम्पत्ति हो, पर उसमें सच्चा संयम न हो 

ऐसे व्यक्ति को अधिकार देना 

बनन्‍्दर के हाथ में मशाल देने के चरावर है* । 

मशाल, न घुके और न दूसरों को जछाये--यद् तभी हो सकता है जब 
बह योग्य व्यक्ति के हाथ में हो। सयमदीन भी और साधु भी, ये दोनों 
विरोधी दिशाए हैं--- 

अंकुश के बिना जैसे द्वाथी चछता है 

लगाम के बिना जैसे घोड़ा चछता है 

वेसे ही सयम के बिना कुगुर चलता है 

वह केवलछ कहने के लिए साधु है? । 


: ५; श्रद्धा दुल्म है। 


भगवान्‌ भहावीर ने कह्य--अ्द्धा दुल्म है। स्वामीजी ने इसे अपने हृदय 
की अनुभूति के रण मे रग कर एक नया सौन्दय अदान किया है-- 

यह जीव अनन्त जीवों को सिद्धान्त पढा चुका है 

अनन्त जीवों से सिद्धान्त पढ चुका है 


१-थोहरा घणा रो कारण को नहीं रे 
सरधा थी पामे सदा समाध रे 
धर्णा रे भरोसे कोइ रहिज्यो मती रे 
खुघ सारधा ने चछगत सीठी जोय रे 
छोक भाषा में पिण इण विध कहे रे 
घी खाधी पिण कुछडो न गयो कोय रे 
२-तामिल साहित्य और संस्कृति ४० ८६ 
३-साध्वाचार चौपई ढा० १ भा० ३५: 
विन अंँकुस जिम द्वाथी चाले; घोड़ो विगर लगाम जी। 
एहची चाल छुशुरु गी जाणो, कहिवा नें साधु नाम जी॥ 


भिश्ु-विचार दुशेन 


अध्याय ७: अनुभूतियों के महाद स्रोत १४७ 


यह जीव सब जीवों का शुरू बन च॒का है 

यह जीव सब जीवों का शिष्य बन चुका है 

पर सम्यक-अ्रद्धा के बिना शान्ति नहीं मिटी 

बीज के बिना हल चलता है 

पर खेत खाली रह जाता है 

बैसे ही शत्य-चित्त से पढने वाल्य परमार्थ को नहीं पाता* 

जो परमार्थे को नहीं पाता वह प्रतिबिम्ब को पकड़ बेठ जाता है। उसे 
मूल नहीं मिलता | 

छाखों कुँड जल से भरे हैं 

उनमें चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब है 

मूखे सोचता है चन्द्रमा को पकड़ छू 

परन्तु चन्द्रमा आकाश में रहता है 

प्रतिबिम्ब को चन्द्रमा मानता है 

वह बुद्धि से विकल है | 

वैसे दी बाह्माचार को जो मूल मानता है 

वह अज्ञान-तिमिर में डुबा हुआ है* । 


१-केइ भणे भणावे करना नामता रे 
वबले परसंस्या मान बढ़ाई द्वेत रे 
सूने चित परमारथ पायो नहीं रे 
ज्यूं बीज विण खाली रद गयो खेत रे 

२-कूँहा भरीया जकू सु छात्रों गमे रे 
सगले छो चम्द्रमा नों प्रतिबंब रे 
मूर्ख जाणे गिरकेझँ चन्द्रमा रे 
ते तो आकासे अंतरछब रे 
अतिबिब ने जो कोई मांने चन्द्रमा रे 
ते तो कह्दीजे विकक समान रे 
छएयो गुण विण सरधे साधु भेष ने रे 
ते हूता सिथ्याती पूर आग्यान रे 


१५८ सिक्षु-विचार दर्शन 
: ६ : जेन-धर्म की वर्तमान दशा का चित्र 


जैनधर्म की वर्तमान अवस्था का उन्होंने सजीव चित्रण किया है-- 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने पर घोर अन्धकार छा गया है 
जिन-धर्म आज भी अस्तित्व में है 

पर जुगनू के चमत्कार जेसा 

जेंसे जुगन्‌ का प्रकाश क्षण में होता है 

क्षण में मिट जाता है 

साध्ठुओं की पूजा अब्प होती है 

असाधु पूजे जा रहे हैं 

यह सूय कभी उस रहा है 

कभी अस्त हो रहा है 

भेख-धारी बढ़ रहे हैं 

थे परस्पर कलह करते हैं 

उन्हें कोई उपदेश दे तो 

वे क्रोध कर लड़ने को प्रस्तुत हो जाते हैं 

वे शिष्य-शिष्याओं के छाल्‍ची हैं 

सम्प्रदाय चलाने के अर्थी 

बुद्धि-विकल व्यक्तियों को मूड इकट्ा करते हैं 
शहस्थों के पास से रुपये दिलते हैं 
शिष्यों को खरीदने के लिए, 

वें पूज्य की पदवी को «गे 

शासन के नायक बन बेंठेंगे 

पर आचार भें होंगे शिथिल 

वे नहीं करेंगे आत्म-साधन का कार्य 

गुणों के त्रिना आचाये नाम घराएं गे 

उनका परिवार पेट्ट होगा 

वे इन्द्रियों का पोषण करने में रत रहेंगे 
सरस आह्वर के लिए. मटकते रहेंगे* 


१-साध्वाचार चौपई ढाछ ३ गा० दै--१४ १ 
जद्‌ पिण पाखंडी था अति घणा रे, 
तो छिवड़ा पिण पाषंडी नो जोर रे। 


अध्याय ७ ' अलुभूत्तियों के मद्दान्‌ स्नोत 


बैराग्य घट है, मेल बढ़ा है 
हाथी का भार गर्धों पर लूदा हुआ है 
गधे थक गए, बोर नीचे डाल दिया 





वीर जिलंद झुगत गया पहछेरे, 

भरत में हुओ अंधारों घोर रे॥ 
तिण में धमें रहसी जिनराज रो रे, 

थोडो सो अग्यानों चमत्कार रे। 
मबको परे ने बले मिट जाचसी रे, 

पिण निरन्तर नहीं इकबीस हजार रे ॥ 
सअब्प पूजा होसी सुध साधरी रे, 

आगूच वीर गया छे भाष रे। 
शसाधघु री पूजा महिमा अति घणी रे+ 

ठाणाअंग माँ तिणरी साख रे॥ 
ऊंगे झंगे ने बले ऊंगियो रे, 

तो आथमियाँ विन फिम उगाय रे। 
इण न्याय भसवियण नहिं धर्म सासतो रे, 

हुयहुय. कछपट में बुक जाय रे॥ 
छिंगरा छिंगरी बधसी आअत्ति घणा रे, 

करसी माहों माहि झरूंगडा राड रे। 
जे कोई कफाढे तिण मे खूचणी रे, 

क्रोध कर लड॒वा में छे तयार जी॥ 
चेला चेली करण रा छोभीया रें, 

एकंत मत बांधण सू काम रे। 
विकलां ने सूंड मूड भेछा करे रे, 

दिराए शृहस्थ ना रोकड दाम रे॥ 
पूजरी पदवी नाम घरावसी रे 

मे छा सासण नायक सांम रे। 
पिण आचारे ढीछा सुध नहिं पालसी रे, 

नहिं. कोई आतम साधन काम रे॥ 
सआाचाये नाम धरासी शुण बिना रे, 

पेट भरा ज्यारों परवार रे। 


१५६ 


१६० मिश्लु-विचार दशन 
इस काल में ऐसे भेखधारी हैं* । 
उनका भगवान्‌ महावीर के प्रति आत्म-निवेदन मी बड़ा मामिक है-- 
भगवन्‌ | आज यहा कोई सर्वेज्ञ नहीं है 
और शभ्रुतकेवडी भी; विच्छिन्न हो चुके 
आज कुबुद्धि कदाग्रहियों ने 
जेन-धर्म को बाँट दिया है 
छोड़ चुके हैं जेन-धम को 
राजा, महाराजा सब 
प्रभो | जैन-धर्म आज विपदा में है 
केवल ज्ञान-शुत्य मेख चढ़ रहा है 
इन नामधारी साधुओं ने 
पेट पूर्ति के लिये 
दूसरे दर्शनों की शरण ले छी है 
इन्हें केसे फिर भागे पर छाया जाए. 
इनकी विचार धारा का 
कोई सिर-पेर नहीं है 
इन्हें न्याय की बात कहने पर 
ये कलह करने को तैयार हो जाते हैं 
प्रभो ! तुमने कहां है 
सम्यग॒द्शन, शान, चारित्र और तप | 
मुक्ति के मार्ग यही है 
मैं इनके सिवाय किसी को 


छपटी तो हूसी इंद्री पोषवा रे; 
कपट कर लयासी सरस आद्वार रे॥ 
तकसी तो देखी आरा टामछा रे; 
रिंगसी ए जाणी जीमणवार रे। 
पात जीमें जिहा जासी पाधरा रे 
आग्या छोपे हूसी बेकार रे॥ 
१-साध्वाचार चौपई ढाछ है गा० २८: 
बैराग घट्यों नें भेष बधियों, द्वाथ्या रो भार गधा लदियो। 
थक गया घोज दियो राछो, णह॒वा भेष धारी पाँचमें काछो॥। 





अध्याय ७ * अनुभूतियों के मद्ाव्‌ ख्ोत १६१ 


मुक्ति-मा्ग नहीं मानता 

मैं अरिहत को देव 

और मानता हूँ गुरु निम्नेन्थ को ही 

धम वही है सत्य सनातन 

लो कि अदिसा कहा गया है 

जोेष सन्न मेरे छिए. भ्रम-जाल है 

मैं प्रमो | उुम्दार शरणार्थी हूँ 

में मानता हूँ प्रमाण ठग्हारी आशा को 

ठुग्ही हो आधार मेरे तो 

5ग्हारी आज्ञा में मुझे परम आनन्द मिलता है 

* ७ ' आकाश केसे संघे १ 

वे पवित्रता के अनन्य मक्त थे। उनका अभिमत था कि सब पवित्र 
हों। जहाँ मुखिया अपवित्र हो जाता है वहाँ बढ़ी कठिनाई होती है-- 

आकाश फट जाये | 

उसे कौम साथे १ 

गुरु सहित गण बिगढ़ जाए। 

उस सघ के छेदों को कौन रोके* १ 

८ क्रोध का आवेग 

क्रोध के आवेश से परिपूणे मनोद्शा में एक विचित्र प्रकार की उछल- 
कूद होती है। उसका वर्णन इन शब्दों में है-- 

क्रोध कर वे लड़ने लग जाते हैं 

इस प्रकार उछलते हैं 

जेसे भाड़ में से चने उछल्ते हों? 
१ वीर सुणो मोरी वीनती की ढाल * 
२-साध्वाचार चौपई ढाछ ६ दूहा ४ « 
आभे फाटे थीगरी; कुण छे  देवणहार। 
जय गुरु सहित गण घिगडियो, त्यारे चहु दिस परिया बघार॥ 
३-साध्वाचार चौपई ढाछ २९ गा० ३० 
जो वरता री चरचा करें दया आगें, तो क्रोध करे लड॒वा छागें। 
जाणें मा सा” सू चिणा उछछीया, कम जोगे गुर साठा मिललीया || 

११ 


श्द्र भिश्लु-विचार दर्शन 
४ ९ ; विनीत-अविनीत 


विनीत और अबिनीत की अनेक परिभाषाएँ हैं। आचार मिक्षु ने 
परिभाषाओं के अतिरिक्त उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। उसके 
कुछेक तथ्य ये हैं-- 

/एक साधु विनीत है और दूसरा अविनीत। विनीत अच्छा गाता है 
और जो अविनीत है वह गाना नहीं जानता । गाने वाके की छोय सराहना 
करते हैं तब वह मन में जलता है और छोगों को कहता है--- 

यह ग़ा-गा कर जनता को प्रसन्‍न करता है और मैं तत्त्व सिखाता हूँ । 

वह गुरू का गुणानुवाद सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता। शुरू का 
अवगुण सुनता है तो वह खिल उठता है? । 

वह गुरू की बराबरी करता है। सद़ा हुआ पान जेसे दूसरे पानों को 
बिगाढ़ देता है वेसे ही अविनीत व्यक्ति दूसरों में सढ़ान पेदा कर देता है? । 


१-विनीत अविनीत ढाल १ गा० २२, २३ : 
कोई उपगारी कठ कछाधर साधरी रे, 
प्रशंशा जश कीरति बोले छोग रे॥ 
अविनीत अभिमानी सुण सुण परजले; 
उणरे हरख घटे ने वे शोग रे॥ 
जो कंठ कछा न हुवे अविनीत री रे 
तो छोका आगे बोले विपरीत रे। 
यां गाय २ रीकाया छोक नें रे 
कहे हूं तरव ओलखाऊ रूडी रीत रे॥ 
२-विनीत अविनीत ढाछ १ गा० २६ : 
ओ गुरु रा पिण गुण सुणनें विछखो हुवे रे, 
ओगुण छुणे तो हरघत थाय रे। 
एडहवा अभिमानी अविनीत तेहनें रे, 
ओकखाउ' भवजीवा नें इण न्याय रे॥ 
३-विनीत अविनीत ढाछ १ गा० २८ : 
वे करे अभिमानी गुरु सूँ बरोबरी रे, 
तिण रे प्रबल अविनो में अभिमान रे। 
ओ जद तद टोछामें आछो नहीं रे, 
ज्यू' बिगठ्यो बिगाडें सडीयो पान रे॥ 


अध्याय ७ , अन॒ुभूतियों के मद्दान्‌ ख्नोत १4३ 


अविनीत को जब गण में रहने की आशा नहीं होती तब वह डकौत की 
माँति बोलता है। डकौत जैंसे गर्भवती स्त्री को कहता है--त॒ग्हारे सुन्दर वेटा 
होगा और पढ़ोसिन को कह जाता है--इसके बेटी होगी और बह भी 
अत्यन्त कुकप | इसी प्रकार गुर के भक्त-शिष्यों के सामने वह शुरू की 
प्रशसां करता है और निसे अपने अधीन हुआ जानता है उसके सामने गुर 
की निन्‍दा करता है! । 

जो दूसरे की विशेषता को अपनी विशेषता को ओद में छिपाने का 
प्रयट्त करता है और जो गुण सुनकर अप्रचनन्‍्न और निन्‍्दा सुनकर प्रसन्न 
होता है वह व्यक्ति-विशेष को महत्त्व देता है, गुण को नदीं। जो गुण की 
पूजा करना नहीं जानता, वह बहुत पढकर मी शायद्‌ कुछ भी नहीं जानता । 
इसलिए, उसे अविनीत ही नहीं, अशानी भी कहा जा सकता है। नो बढ़ों 
का सम्मान नहीं करता और दूसरों को उमाड़ कर विद्रोह पूण मावनां पौछाने 
में ही रस छेतां है उसे क्या पता कि साधना में क्‍या रस होता है? वह 
अविनीत ही नहीं है; नीस्स भी है। उसने साधना का स्वाद चखा ही नहीं । 

जो मुख के सामने कुछ और कहता है 

तथा पीठ पीछे कुछ और 

वह विष का घढ़ा है, ठकन अम्त का लगा हुआ है 

वह अविनीत द्दी क्‍या है, जीता-जागता विव्वासघात है 

अविनीत फो अविनीत का सयोग मिलता है 

तब वह वैसे ही प्रसन्‍न होता है। 

जैसे डायन जरख को पाकर प्रसन्न होती है* । 


१-विनीत अविनीत ढाछ २ दूहा ३ 
गुरु भगता श्रावक्त श्राविका करने; 
गुरु रा गुण बोले ताम। 
आपरे वश हुओ जाणे तिण कलें, 
आओगुण बोले तिण ठाम॥ 
२-विनीत अविनीत ढाछ ४ गा० २८ 
अविनीत नें अविनीद श्रावक मिले ए५ 
ते पामें घणो सन हरख। 
ज्यू' डाकण राजी हुवे ए, 
चढवानें मिलिया जरख।॥। 


रह भिक्छु-विचार दर्शन 
अविनीत अपने सम्पर्क से बिनीत को भी अविनीत बना देता है । जैंसे- 
एक व्यक्ति ने अपने वेटे का विवाह किया। दहेल में ससुराल पाहों ने 
कई गधे दिये | उनमें एक गधा अविनीत था। वह छजछू-पात्र को गिरा 
फोड़ देता। उससे हेरान होकर उसे छोड़ दिया। वह जंगछ में स्वतत्न 
रहने छया | एक दिन वहाँ एक गाड़ीबान आया। बृध्च की छाँह में 
विश्राम के लिए. उतरा | वैछों को एक पेड़ से बाँध दिया और स्वयं रसोई 
पकाने छलगा। गधा घूमता-फिरता उन बैलों के पास जा पहुँचा। वह 
बोलछा--देखो | मेरी वात मानो तो तुम इस भार ढोने के कष्ट से मुक्त हो 
सकते हो । 
दो बेछों में एक मामा था और दूसरा भानजा। मामा-बैठ को उसकी 
चात रुची। किन्ठ भानजें ने फव्कार बताते हुये कहा--हम भार ढोते 
हैं वह ठुम देखते हो, पर हमारा स्वामी हमारी कितनी सेवा करता है, वह नहीं 
देखते। गधा बोला आखिर हो तो परतंत्र ही न! भानजें ने कहा--- 
हम स्वतन्न होकर कर ही क्‍या सकते हैं ” भानजे के समझाने के बाद 
भी मामा गधे के जाल में फैंस गया। गाड़ी चछी और मामा ने कुबुद्धि का 
अयोग झुरू किया । वह चलते-चछते गिर पढ़ा, उठाया और फिर गिर पढ़ा, 
जोर-जोर से साँस लेने छगा। गाड़ीवान ने सोचा--बैल मरने वाल्य है। 
उसने उसे मार गाड़ी में डाल दिया। अब एक बेल से गाड़ी कैसे चले। 
आस-पास गधा घूम रहा था; उसे पकड़ गाड़ी में जोत दिया। वे दोनों 
छुःली हुए--बैछ मारा गया और गधे को जुतना पढ़ा । उसी प्रकार कुबुद्ध 
सिखाने वाछा और सीखने वाल दोनों दुःखी होते हैं* । 


४ १० ; गिरगिट के रंग 
व्यक्तित्व की पहछी कसोटी है सहिष्णुता। इसे पाये बिना कोई भी 


१-विनीत-अविनीत ढाछू २ गा० १३-१४ : 
बुटकने गधेंडे छुराचारी, तिण कीधी घणी खोटाई रे। 
आप छाँदे रह्मो उज़ाड में, एक बलद्‌ नें कुबद सीखाई रे॥ 
तिण अविनीत बढूद नें तुरकिया, सार गाडा में घाल्यो रे। 
बुटकना में आण जोतरथो; हिे जाये उतावछ सू चाह्यो रे ॥ 
ज्यूं अविनीत ने अविनीत मिल्‍या, अविनीतपणो सिखावे रे। 
परछलें बुटकना नें बलद ष्यू, दोनू' जणा दुःख पावे रे॥ 


अध्याय ७५ सनुभूतियों के मद्दान्‌ स्तोत १६५ 


व्यक्ति मन का सतुझन नहीं रख पाता । जो परिस्थिति के बहाद में ही बहता 
है, थोड़े में प्रसनन और थोड़े में अप्रसन्‍्न हो जाता है; उसका अपना कोई 
व्यक्तित्व नहीं होता। एक सस्कृत कवि ने कहा है-- 

जो क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट होता है, क्षण में तुष्ट ओर क्षण में रुष्ट 
होता है, इस प्रकार जिसका चित्त अनवस्थित है उसकी प्रसन्नता भी डराने 
थाली होती है* । आचाये मिक्षु ने ऐसे मनोभाव की ठुछूना सोरे से की है-- 

सोरा मुँह में डालने पर ठडा छगता है 

अग्मि में डालने पर वह ममक जाता है 

क्षण में प्रसन्‍न और क्षण मे अप्रसन्‍न होता है 

वह सोरे के समान है 

भोजन, जछ, वस्त्र मिलने पर 

जो कुत्ते की माँति पूंछ हिलता है 

और उलाहना मिलने पर 

जो सघ से अछग हो जाता है 

सोरा स्वय जलता है; दूसरों को जछाता है 

फिर राख होकर उड़ जाता है 

बेसे ही अविनीत व्यक्ति 

अपने और दूसरों के गुणों को राख कर डालता है* | 


क्षण-क्षण में रुष्ट-तुष्ट होने का मनोभाव अच्छा नहीं है। उससे व्यक्ति 


को असन्तोष पूर्ण जीवन चिताना पढ़ता है, पर स्वभाव का परिवर्तन भी कोई 
सहज सरल नहीं है । 


(-क्षणे राष्ट्र क्षणे तुष्ट', रुष्ट' तुष्ट क्षणे क्षणे। 

अनवस्थित चित्ताना, प्रसादो5पि भ्रयंकर. | 
२-विनीत-अविनीत ढाछ २ गा० ३१-३३ : 

सोर ठंडो छागे मुख मे घालियाँ, अप्नि में घाल्यां हुवे तातो रे। 
छ्यू' अविनीत ने सोर री ओपसा, सोर ज्यू जछगो पडे जातो रे ॥ 
आहार पाणी वस्त्रादिक आपिया, तो उ श्वान ज्यू' पूछ हल्वे रे । 
करड़ों कह्मा उठे सोर अप्ति ज्यू” गण छोडी एकल उठ जावे रे ॥ 
सोर आप बढ़े बाले ओर नें; पछें राख थट्ट उड़ जावे रे। 
ज्यू' अविनीत आप नें पर तणा, ज्ञानादिक गुण गमावे रे॥ 


१६६ भिप्ल-विचार दर्शन 

किसी के दृदय को बदलने का साधन है समभाना-बुफाना । किन्तु 
किसी का समभझना समझाने वाले पर ही निमर नहीं है। समभाने और 
समभने वाले दोनों योग्य हों, तभी बह कार्य पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। इस 
दण्य को प्याज के उदाहरण से समझाया है-- 

प्याज को सो बार जल से घोया 

पर उसकी गध नहीं गई 

अविनीत को बार-बार उपदेश दिया 

पर उसका हृदय नहीं बदलछा 

प्याज की गध धोने पर 

कुछ मद पड़ जाती है 

परन्तु अविनीत को उपदेश 

देने का कोई फल नहीं होता$ । 


* ११ ; शुरु का प्रतिबिम्ब 


एक व्यक्ति फो विनीत शिक्षक मिलता है और दूसरे को शिक्षक मिलता 
है अविनीत | एक जो विनीत के पास सीखा और दूसरा अविनीत के पास, 


उन दोनो में कितना अन्तर है ! यह अइन उपस्थित कर आचार्य ने स्वय 
इसका समाधान किया है-- 

एक ने विनीत से बोध पाया 

ओऔर एक ने पाया अविनीत से 

उनमें उतना ही अन्तर है 


१-विनीत-अविनीत ढाल ३ गा० २६-३० : 

कादा ने सो बार पाणी सू धोविया, 
तोही न मिटे तिणरी वास हो। 

ज्यू' अविनीत नें गुरु उपदेश दिये घणो, 
पिण सूछ न छागे पास होश 

कादा री तो वास धोया मुधरी पडे, 
निरफल छे अविनीत में उपदेश हो। 

जो छेडवे तो अविनीत अबढों पडे घणो, 
उणरे दिन २ अधिक कलेश हो ॥ 


अध्याय ७; अनुभूतियों के महान्‌ ख्तोत १६७ 


जितना धुप और छॉहइ में*। 

जो विनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है 

बह चावल-दाल की माँति सबसे घुल-मिल जाता है 
जो अविनीत के द्वारा पतिबुद्ध हे 

बह 'काचर की भाँति अलग ही रहता हैः | 


: १२ : उत्तरदायित्व की अवहेलना 


आचार्य भिक्षु सघ-व्यवस्था के महान्‌ प्रवतेक थे। वे व्यवहार के क्षेत्र 
में पारस्परिक सहयोग को बहुत महत्त्व देते थे। नो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, 
थे केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं और जो सामुदायिक उत्तरदायित्व की 
अवहेलना करते हैं बे सघ की जढ़ों को उखाढ़ने जैसा प्रयत्न करते हैं। इसे 
एक कथा के द्वारा समझाया है-- 

किसी व्यक्ति ने चार याचकों को एक गाय दी | 

वे क्रश एक-एक दिन उसे दुहते हैं 

पर उसे चारा कोई नहीं खिलाता | 

वे सोचते हैं एक दिन नहीं खिलाएँगे तो क्या है ! 

कल जिसे दूध लेना है वह स्वय खिलाएगा | 

उनकी स्वार्थ-द्ृत्ति का फछ यह हुआ 

कि गाय मर गई 

रहस्य खुला तब लोगों ने उन्हें घिककारा 

दूध भी अब कहाँ से मिले उन्हें ! 


१-विनीत-अविनीत ढाल ४ ग्रा० १६ « 
समभ्काया विनीव अविनीत रा ए, 
त्यांमें फेर कितोयक होय। 
ज्यू. तावडो नें छाहडी ए, 
इतरो अन्तर जोय ॥ 
२-विनीत अविनीत ढाछ ५ गा० १४ 
विनीत तणा समर्ाविया ए, 
साल दारू ज्यू सेछा होय जाय। 
अविनीत रा ससमाविया ए, 
ते कोकछा ज्यू' कानी थाय 


१६८ भिक्ठु-विचार दर्शन 


इसी अकार जो संघ या आचाये से बहुत लेना चाहते हैं परन्तु उनके 


प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते, बे स्वयं नष्ट होते हैं और सघ को मी 
विनाश की ओर ढकेछ देते हैँ* | 


जिस समाज) जाति और देश में निस्वाथ भावी छोग होते हैं, उस समाज, 
जाति और देश का उत्कर्ष होता है और स्वार्थी छोग सगठन को अपक्ष की 
ओर ले जाते हैं। स्वार्थी की दृष्टि स्वार्थ पर टिकती है, दायित्व उसकी 
ओड में छिप जाता है। सवा कोई बुरा ही नहीं है, परन्तु सघ के हितों को 


२-चिनीत अविनीत ढाल ४ गा० ११-१४ : 
किण ही गाय दीधी च्यार ब्राह्मणा भणी रे, 
ते चारे २ दूहे ताय रे। 
तिणने चारे न नीरे छोभी थका रे, 
म्हारे काछे न दूजे आ गाय रे॥ 
त्यारे मांहोंमां छागो ईशको रे॥ 
तिणस्‌ ढठुखे २ सूह गाय रे। 
ते फिट २ हुवा ब्राह्मण छोक में रे; 
ते दिष्टान्त अविनीत नें उलखाय रे ॥ 
गाय सरिखा आचारज मोटका रे, 
दूध सरिखो दे ज्ञान अमोर रे। 
क्ुशिष्य मिलया ते न्राह्मण सारिखा रे, 
ते ज्ञान ता लछेवे दिल खोल रे॥। 
आहार पाणी आदि वीयावच तणी रे+ 
ए न करे सार संभाल रे। 
एहवा अविनीतां रे वस गुरु पडा रे, 
त्या पिण छुखे २ कियो काल रे॥ 
ब्राह्मण तो फिट फिट हुवा घणा रे& 
ते तो एकण भव मम्ार रे) 
तो शुरु रा अविनीत रो कहिवो किस रे, 
तिण रो भव २ में हुसी विगाठ रे ॥ 


अध्याय ७. अनुभूतियों के महान लोत श्द्द्द 


भौण बनाकर जो प्रमुख बन जाए, वैसा स्वार्थ अवश्य ही बुरा है। आचाय 
मिश्ठु ने इसी तथ्य को उक्त पक्तियों में अकित किया है । 


: १३ : चौघराई में खींच-तान 


आचार्य मिक्षु की अनुभूति की घारा कहीं तटों की सीमा में प्रवाहित हुई 
है तो कहीं उन्मुक्त। तर्ों के मध्य में बहने वाली धारा का सुखद-स्पशे 
हम कर चुके हैं । अब उन्मक्त धारा में भी कुछ डुन्कियाँ छगा ले । 

एक खरगोश के पीछे दो बाघ दौढ़े। वह भाग कर एक खोह में घुस 
गया। वहा एक लोसड़ी बेठी थी। उसने पूछा--तू प्राणों को हथेली पर 
लिए. कैसे दौड़ आया ! 

बहन | जगल के सभी जानवर मिलकर मुझे! चौधरी बनाना चाहते थे । मैं 
इस पचढ़े में पड़ना नहीं चाइता था। इसलिए बढ़ी कठिनाई से उनके 
चंगुल से निकल आया हूँ--खरगोश ने अपनी मयपूर्ण भावना को छिपाते 


हुए कहा । 

लोमढ़ी--मैया ! चौधराई में तो चढ़ा स्वाद है | 

खरगोश--बहन ! यह पद तुम ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए। 

लोमढ़ी का मन छलचाया और वह चौधराई का पद लेने खोह से बाहर 
निकली । वहाँ बाघ खड़े ही थे। उन्होंने उसके दोनों कान पकढ़ लिए | 
बह कानों को गैंवाकर तुरत छौट आई | 

खरगोश--अमी वापस क्‍यों चली आई ! 

छोमढ़ी--चौधराई में खींचतान बहुत है* | 

यह सच है चौधराई में खींचतान बहुत है' | पर उसकी भूख किमकोः 
नहीं है! जनतन्त्र के युग में वह और अधिक उमर जाती है। किन्दु छोग 
इससे बोध-पाठ छे--अपनी योग्यता को विकसित किये बिना चौधरी बनने का 
यत्न न कर | 


: १४ ; ताँबे पर चांदी का कोल 
एक साहुकार की दुकान में एक आदमी आया। उसने एक पैसे का गुद 
लेना चाहा। सेठ ने पैसा के उसे गुढ़ दे दिया। उसने सोचा प्रारम्म 
अच्छा हुआ है पहले पहल ताँवे का पैसा मिल्ण है। 
दूसरे दिन वह एक रुपये को भुनाने के लिए. आया। साहूकार ने वह 
के लिया और उसको रेजगारी दे दी। साहूकार ने भारम्म को शुभ माना । 
१-दृष्टान्त २६८ 


१७० भिश्ठु-विचार दर्शन 

तीसरे दिन वह खोला रुपया भुनाने को आया। साहूकार ने उसे लेकर 
देखा तो वह खोदा झपया था--नीचे ताँबा और ऊपर चाँदी का कोल था | 
साहूकार ने रुपये को नीचे डारुते हुए कहा--आज तो बहुत बुरा हुआ। 
सूर्योदय होते-होते खोटे-रपये के दशन हुए हैं। 

आहक बोला--सैठनी । नाराज क्‍यों होते हैँ ? परसों मैं ताँबें का पैसा 
छाया था तब आप बहुत प्रसन्‍न हुए. और उसकी वन्दना की । कछ मैं चाँदी 
का रुपया छाया था तब भी आप प्रसन्न हुए. और उसकी बन्दना की । आज 
मैं जो रुपया छाया हूँ उसमें ताँबा और चाँदी दोनों हैं। आज तो आपको 
अधिक असनन्‍न होना चाहिए, इसको दो बार बन्दना करनी चाहिए। 

साहूकार ने भछाते हुए कद्दा-मूरले ! परसों तू पेसा छाया, वह कोरे 
ताँबे का था, इसलिए खुश था। कह रुपया छाया, वह कोरी चाँदी का था, 
इसलिए, वह भी खरा था। आज तू जो छाया है वह न कोरा ताँबा है और 
न कोरी चाँदी। यह तो धोखा है। नीचे ताँवा है और ऊपर चाँदी का 
पानी चढ़ाया हुआ है, इसलिए यह खोटा है । 

शहस्थ पैसे के समान है। साधु रुपये के समान है। साधु का भेष 
घारण करने वाला उस खोटे रुपये के समान है; जो न कोरा ताँता है और न 
कोरी चाँदी है। 

गहस्थ मोक्ष की आराधना कर सकता है; साधु मोक्ष की आराधना करता 
है, पर मेषधारी मोक्ष की आराधना नहीं कर सकता | 


अपने रूप में सब बस्तुएँ झुद्ध होती हैं। अशुद्ध वह होती है, जिसका 
अपना रूप कुछ दूसराहों और बह दीखे दूसरे रूप में । यह अन्तर और 
बाहर का भेद जनता को भुाबे में डाछता है। इसीलिए: मनुष्य को पारखी 
बनने की आवश्यकता हुई | 

परीक्षा के लिए. शरीर-वछ अपेक्षित नहीं है । वह बुद्धि-बल से होती हे । 
शरीर-बल जहाँ काम नहीं देता वहाँ बुद्धि-बछ सफल हो जाता है | 


४ १७ : बुद्धि का बल 


एक जाट ने ज्वार की खेती की । फसछ पक गई थी। एक रात को 
चार चोर खेत में घुसे। ज्वार के अद्दों को तोड़ चार गठ्ठर बाँध लिए. | 
इतने में जा2 आ गया और उसने यह सारा फरतव देख लिया | वह उनके 
पास आया और हँसते हुए पूछा--भाई साहब ! आप किस जाति के होते हैं ! 
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उनमें से एक ने कह् --मैं राजपूत हूँ। दूसरा--मैं साहुकार हूँ | तीसरा 
--मैं आह्षण हूँ । चौथा--मैं बाट हैँ । 

जाट ने राजपूत से कह्ा--आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए कोई बात नहीं; 
जो लिया सो ठीक दै। साहूकार ऋण देता है इसलिए उसने लिया, वह भी 
ठीक है, ब्राह्मण ने लिया है उसे मैं दक्षिणा ही मान छगा, पर यह जाट किस 
न्याय से छेगा ? चल, तुके अपनी माँ से उछाइना दिलछाऊँगा। उसका 
हाथ पकड़ ले गया और उसी की पगड़ी से कसकर उसे एक पेड़ के तने पर 
बाँध दिया । 

वह फिर आकर बोछा--मेरी माँ ने कहा है--राजपूत हमारा स्वामी है, 
साहूकार ऋण देता है सो ये लेते हैं बह न्याय हे, पर ब्राह्मण किस न्याय से 
लेगा १ वह तो दिये बिना लेता नहीं । चल मेरी माँ के पास | वह उसे भी ले 
गया और उसी प्रकार दूसरे पेड़ के तने पर बाँध आया | उन्हीं परों लौट आया 
और बोल--मेरी माँ ने कहा है--रानपूत हमारा स्वामी है, वह छे सो न्याय 
है, पर साहूकार ने हमें कब ऋण दिया था ! चल, मेरी माँ तुमे बुलाती हे । 
उसको भी पकड़ हाथ ले गया और उसी भाँति बाँध आया । अब राजपूत 
की बारी थी।  सने आते ही कद्दा--ठाकुर साइन ! नो स्वामी होते है के 
रक्षा करने को होते हैंया चोरी करने को ! उसे भी ले गया और उसी 
भाँति बाघ दिया । चारों को बाघ थाने में गया और चारों को गिरफ्तार 
फरवा दिया। बुद्धि से काम लिया तन्र सफल हो गया। यदि वह शरीर- 
चल से काम लेता तो स्वय पिट जाता और अनाज मी चला जाता | 


+ १६ : विवेक शक्ति 


परीक्षा-शक्ति नहीं होती तत्र तक सब समान होते हैँ । सब समान हों, 
किसी के प्रति राग-द्ेष न हो--यह अच्छा ही हे पर ज्ञान की कमी के कारण 
सब समान दों--यह अच्छा नहीं हे। आचार्य भिक्षु (विवेक को बहुत 
महत्व देते थे। अविबेकी के लिए काँच और रक्त समान होते हैं । जब विवेक 
जागता है तब कांच, काँच हो जाता है, रत्न, र्न-- 

दो माई रक्षों का व्यापार करते थे । एक दिन बढ़ा माई अकस्मात्‌ ससार 
से चछ घसा। पीछे वह पत्नो और एक पुत्र को छोड़ गया। पृत्र अभी 
बच्चाही था। थोड़े वे बचीते। छड़का भी कुछ बढ़ा हो गया। एक 
दिन उसकी माँ ने कद्दा--वेटा, जाओ !। यह पोटली अपने चाचा के पास ले 
छाओ | रुपयों की जरूरत हे इसलिए. कह देना, ये रक्ष वेच दँ-- 


श-च्ष्टान्त ११७ 


श्जर्‌ भिक्ु-विचार दर्शन 

लड़का दौड़ा। रज्नों की पोग्छी चाचा को सौंप दी और माँ ने जो 
कहा वह सुना दिया। चाचा ने डसे खोल देखा तो सारे रन नकली थे | 
उसने पोटछी को बाँध उसे उसी क्षण छौटा दिया और कहलछा भेजा कि अभी 
रत्नों के भाव मन्दे हैं, जब तेज होंगे तब वेचेंगे। चाचा ने उस बच्चे को 
रत्नों की परख का काम सिखाना शुरू किया। थोड़े समय में ही वह इस 
कला में निपुण हो गया | 

एक दिन चाचा ने उसके घर आकर कहा--बेट ! रत्नों के भाव तेज हैं, 
वे रन बेचने हों तो अपनी माँ' से कहदो | 

वह पोटछी आई | उसने तत्परता से उसे खोला। देखते ही उन रत्नों 
को फेक दिया। माँ देखती द्वी रही। उसके लिए, बे रत्न थे किन्तु उसके पत्र 
के लिए, जो रनो का पारखी बन चुका था, अब वे रत्न नहीं रहे* । 


: १७ : उछाछा पत्थर तो गिरेगा ही 


किसी ने पूछा--गुरुदेव | साधुओं को असुख क्यों होता है, जब्र कि वे 
किसी को भी दुःख नहीं देते १ 

आचाये भिक्षु ने कह्--बिसने पत्थर उछाल कर सिर नीचे किया हें 
वह तो उस पर गरेगा ही। आगे नहीं उछालेगा तो नहीं गिरेगा । पहले 
दुःख दिया है बह तो भुगतना ही है। अब दुःख नहीं देते हैं तो आगे दुख 
नहीं पाएँगे' | 

विवेक का अथ है--पुथक्करण | भछाई और बुराई दो हैं। विवेक उन्हें 
बाट देता है। फोई आदमी आज भला है, पर वह पूर्व-सचित बुराई का फछ 
भोगता है। प्रश्न हो सकता है--यह नयों ! इसका उत्तर यही है कि विश्व 
की व्यवस्था में विवेक है । 

कोई आदमी भाज बुरा है पर वह पूव-सचित भलाई का फल भोगता है 
तत्र सन्देह होता है। उनके समाघान के छिए यह पर्यात्त है कि विश्व की 
व्यवस्था में चिवेक है | उक्त सवाद में इसी ध्र व सत्य की व्याख्या है। 
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प्र व-सत्य को पकड़ने में सबसे बढ़ी बाधा है राग-द्वेष पूर्ण मन. स्थिति | 
आचाये मिक्षु के अनुसार द्वेष की अपेक्षा राग अधिक बाघक है-- 

कसी आदमी ने बच्चे के मुँह पर एक चपत जमाया । छोगों ने उसे 
लाइना दिया | 

किसी आदमी ने बच्चे को छडडू दिया । छोगों ने उसे सराहा। दोष 
पर दृष्टि सीधी जाती है, राग पर नहीं जाती। दोष की अपेक्षा राग को 
छोड़ना कठिन है। दोष मिटने पर भी राग रह जाता है। इसीलिए वीतराग 
कह जाता है, वीतद्वंघ नहीं* । 

शग वस्तुओं का ही नहीं होता, विचारों का भी होता है। आचाये हेम- 
चन्द्र के अनुसार--काम-राग, स्नेद-राग को थोड़े प्रयत्न से मियाया जा सकता 
है, पर दृष्टि-राग--विचारों के राग को उच्छेद करना बढ़े-बढ़े पुरुषों के लिए 
मी कठिन हैं। आचाये मिक्षुको एक ऐसे द्वी रागी को कहना पढ़ा-- 
चर्चा चोर की भाँति मत करो-- 

एक आदमी चर्चा करने आया। एक प्रशन पूछा | वह पूरा हुआ ही 
नहीं कि दूसरा प्रश्न छेढ़ दिया । दूसरे को छोड़ तीसरे को हाथ डाछा | तब 
आचाये |भक्षु ने कहय-- चोर की माँति चर्चा मत करो | 

खेत का स्वामी सुट्टों को भ्रेणीवद्ध काटता है। और चोर आ घुसे तो वह 
एक कहीं से काटता है और दूसय कहीं से | तुम खेत के स्वामी की तरह * 
क्रमश, चछते चलो । एक-एक प्रश्न को पूरा करते जाओ | चोर की भाँति 
अत चलो* । 


* १९ ; विराम 


प्रारम्भ और विराम प्रत्येक वस्तु के दो पहल हैं। मनुष्य की कोई कृति 
अनादि-अनन्त नहीं होती । 
विश्व अनादि-अनन्त है। जिसकी आदि न हो और अन्त भी न हो, 
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उसका मध्य केसे हो* ! मनुष्य की कृति की आदि भी होती है और अन्त 
भी होता है। इसलिए उसका मध्य भी होता है ! 

“भिक्षु-विच्चार-दशन' यह एक मनुष्य की कृति है। इसकी आदि में एक 
महापुरुष के जीवन का परिचय है और इसके अन्त में एक महापुरुष की 
सफलता की कहानी है और इसके मध्य भें सफलता के साधन-सूत्रों का विस्तार 
है। आदि का महत्व होता है और अन्त का उससे भी अधिक, पर ये दोनों 
सक्षिस होते हैं। रूम्बाई-चौड़ाई मध्य में होती है। सफलता जीवन में 
होती है, पर मृत्यु सबसे बढ़ी सफलता है। जिसकी झ॒त्यु उत्कर्ष में न हो, 
आनन्द की अनुभूति में न हो, उसके मध्य-नीवन की सफलता विफलता में 
परिणत हो जाती है | 

आचाये मिक्षु का सूत्र था--ज्योतिहीन जीवन मी श्रेय नहीं है और 
ज्योतिदीन मृत्यु भी श्रेय नहींहै। ज्योतिमंय जीवन भी श्रेय है और 
ज्योतिर्मय झत्यु भी श्रेय है। 

बोर पत्नी विहुला ने अपने पुत्र से कहा--““विछौने पर पढ़े-पढ़े सड़ने 
की अपेक्षा यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर 
जाएग़ा तो अच्छा होगा* |? 

प्रमाद पूण जीवन और मृत्यु में क्या अन्तर है ! आचार्य मिक्ष रात्रि- 
कालीन प्रवचन कर रहे थे। आसोजी नाम का श्रावक सामने वेठा-मेठा नींद 
ले रहा था। आपने कहा-- 

“आसोजी ! नींद लेते हो ः आसोजी बोले नहीं महाराज! और फिर 
नींद शुरु कर दी । आपने फिर कहा--आसोजी | नींद छेते हो १ वही उत्तर 
मिला--नहीं महाराज ! नींद में घूणित आदमी सच कब बोलता है ! अनेक 
बार चेताने पर भी आसोजी ने नकारात्मक उत्तर दिया। नींद फिर गहरी हुई 


१-क-सेवाग्र' नाथर यस्य, तस्य मध्य॑ कुतो सवेत | 
>-मसाध्यमिक कारिका ११२ 
ख-जरुस नस्थि पुरापच्छा, मज्मे तस्स कओ सिया। 
--आचारादड्ड १४४ 
ग-आदाचस्ते च॒ यन्‍्नास्ति, वर्तमानेडपि तत्तथा । 
--साण्ड्क्य कारिका २६ 
२-मुहृतत ज्वलित श्रेयो, न च घूमार्पितं चिरम्‌ । 
--महाभारत उद्योग पं १३२१५ 
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और आपने कद्दा--आसोजी ! जीते हो ! उत्तर मिला नहीं सहाराज' [” 
इस उत्तर में कितनी सच्चाई दै। आदमी प्रमादपूणे जीवन जी कर भी कब 
जीता है ! 

आचाये मिक्ष अप्रमत जीवन जीते रहे और उनका मरण भी अप्रमत्त 
दशा में हुआ। मध्य-नीवन में भी वे अप्रमत्त रदे। इसीलिए उनका 
आदि, मध्य और अन्त तीनों ज्योतिमय हैं । 

यह मेरी कृति उनके कुछेक ज्योतिकर्णों से आछोकित है। उनके 
प्रकाश-पुज्न जीवन और ज्योतिर्मय विचारों को शब्दों के संदर्म में सखना 
सहज-सरल नहीं है। मैंने ऐसा यत्न करने का सोचा ही नहीं | परम श्रद्धे य 
आचाये भरी तुल्ली की अन्तः-प्रेणा थी कि मैं महामना आचाये मिक्षु के 
विचार-दशेन पर कुछ छिखूँ । उनके शभाशीर्वाद का ही यह सुफल है कि 
में आचाये मिक्षु के विचार-दशेन की एक माकी प्रस्तुत कर सका और तेरा- 
पथ द्विंताब्दी के पुष्प अवसर पर उसके प्रवतक को मैं अपनी भावमीनी 
अद्घान्लकि अर्पित कर सका । 


हि 8 
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